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का ्द्ऊ, 
दो रशाव्द्‌ 
[नए-जीवन में भाषण के बाद ल्खन वा द्वी स्थान हैं अर 
थह कहना &नुवचित नहीं होगा कि उसका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण 
है। लेखन कला या निदंध-ज्ञान वा अभिप्राय मिलता हणता-हे, 
निबंध शब्द दा सीधा-सादा अथे ही इस बरतु को प्रकट कर 
देवा है। 
प्रस्तुत पुस्तक इस दिशा में विद्याथियाँ को समुचित 'सहायता 
दसे के उद्देश्य को सामने रखकर लिखी गई है। ऐसा कोई भी पिषय 
नहीं छोड़ा गया है, जिसका सम्पन्ध निबंध लेखन से हो ! खुवीध' 
शैली में, पुस्तक को पांच सण्डों में विभकत कर दिया 4था है 
वणनात्मक निवन्‍्ध, विवरखात्मक निबन्ध, ववेचन:त्मक चिबन्ध, 
निबन्धों की रूप रेखायें फि. अन्त से पत्र लेखन परिचय | 
स्वाभाविक रूप में बन और विषरण के पश्चात्‌ विवेषच की 
जाषश्यकता पढ़दी है। यह स्थिति, किसी विपय ५९ विद्याथियों के 
लिए स्वीय विचार प्रकट बरने की स्थिति है-- अपने विचार अक्र्ट 
करते हुए छुछ देर के लिए वियार्थी संकट पुए शिथिति का अघुभव 
अरे रू१प हैं, किसी विषथ का वणुन वरना सरल है, विवरण में 
३७ अधिक सावधानी की आवश्यकता पढ़दी है और विषेषन में 
अपनी घुद्धि ओर अपने छ/न का उपयोग करना पड़ता है। लेलपः 8 
श्स ओर अपने श्रयोग में प्र।र*»म से सचेष्ट रहे हैं कि विद्यार्थी दी 
विवेचना शक्ति को सद्दारा मिले। क्द्धा जा सकता है, यही सोचक< 
धुरुतक से विवेदनात्मक निवंध को विशेष स्थान द््‌या गया है। 
'नब॑धों की रूप रंखायें पिधार्थी के लिए नवीन निबंध दीं 
प्रण और शक्ति दुने बाली हैं। इन रूप रेखाशों से विद्यार्थी 
सरण॑ता पूवक नवीन निबंध लिख लेने में समर्थ दंगे । 


( घ ) 


रही पत्र-देखन की बात। पत्र का निबंध के साथ वैसे कोई 
खास सम्यन्ध नहीं दिखाई पड़ता मगर तनिक ध्थान पूर्जेक देखने 
से पवा चल जांवा है. कि पत्र ही विबंयों का मूजस्त्रोत है। पत्र में 
स््राभातिक रूप से वणत, विवरण और पिधेकव की भावना निद्धित 
होती है। आन तो पर्जा का म ध्यव अवनाकर निबंधों की क्‍य। भाप; 
बड़े-बड़े उपन्यात, समाज-श स्ज और दर्शन के ग्रंथ लिखे जा रद्द 
दि | पत्र लेखन कंजी का भनिष्य उज्ज्यण हे | 

प्रध्युव एलक रत भूयण और मेट्रिक के विद्याश्रियां के लिए तो 
महान्‌ उपयोगी है हो, इससे इन वर्गों" के अतिरिक्त ३७च पर्गीय 
विद्यार्वी मी पभ्रोप्व लाभ उठा सकते हैं। पुस्तक समान रूप से 
प्रभाकर और आ.इ. ए. के विद्यार्थियां करे लिए/ुैसी उपयोगी सिद्ध 
होगी। 

पुस्तक को आधुनिकनम और उपयोगी बनाने के लिए लेखक- 
छूप को श्रम सराहताय है। अधिऊ़््र निबंध की पुस्तका में देखा 
आता है कि लेखक भावता-प्रवाह में चह #९ भहुत से शातज्थ विषयों 
को तो अकुता छोड़ जाते हैं ओर कितवी दी ऐथी चीजों को सामने 
ला रेपे है जो विधार्यी के किए बैनी उपयोगिनो नहीं दहोती। कोई 
भी विचारक-छद थ धथान पूर्वक इस पुस्तक देखकर, इसको सार्थक्रपा 
फो अत्वीकार नहीं कर सकता ऐसा भेरा विश्व स है । 

यह पुस्तक्त विद्यार्थियां क्रे लिए नबोन पुस्तक नहीं है, इससे बच 
प्रथमण मी साभ जउग्ा चुफ्रे हें । नतंभ न परिर्वद्धिय ओर परिण्७ फ 
संस्कर७ उन्दे ओर भी अधिक संतोष देने याएा। सिर होगा। 


हिन्दी स,त्यि सन्दिर 
संछ। चिंधासथ, 


३४द विधारंफार 
नई लड़क, दिरफी ) 
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निबन्ध परिचय 
१ लिखने का आशय 

हम लिखते कया है। हमारे लिखने का आर ध्येय होता है कि 
दम अपने विचारों को दूसरे प९ ज्यक्त कर सके। अपने विचारों को 
दूसरे पर व्यक्त करने के कई ढंध होपे हैं | श्रथम तो हस जिस विषय 
पर अपने विचार प्रकट करने जा रहे है बह विषथ हमारे स्वयं के 
मस्तिष्क में पुर रूपए रपष्ट हो। अभर हम सपय॑ ही विषय को ठीक 
तरह से नहीं समभपे हैं या हमारी बुद्धि में (विषय ९५७८ नहीं है तो 
स्भ एुफरॉ को भथा सम भा सचकत हें | इसाॉएय यह सोचना विलकुए। 
अज्ुवित है. कि हम अपने घधुघले वित्रार्स को चख्तुरता पूछ, 
वाक्य छारा दूसरों पर सुन्दरता से प्रकट कर सकेगे। हमको कारज 
पर अवने विचारों को पूर्णतया ₹4+०2, साधारण एचम्‌ तक ५४ तरीक 
से अकट करना चादियें। लिखने से पहले 46. अत्यन्त आवश्यक है... 
कि हंस अच्जी तरह से विपय को स्वयं सीच ले, सभमम लें, एकम्‌ 
भरस करत फिर यह सोच कि हमको विषय पर किप्त प्रकार लिखना 
$ चाहिये जिरूसे दूरूरो की व॒द्धि में बह इसी अकार था जाये जिस 

प्रकार कि हमारी मे | ओर यही लिखने का आशय होता है | 
अच अश्न उठता है कि निवन्‍्ध की कया परिभापा है। अपने 
विचार को किसी एक विषथ के ऋ५२ क्रम पूर्जक 
निबन्ध खनन्‍्द र सह भापा में लिखने + ही निवन्ध, ५रुताव 
एबम्‌ अ्रवनन्‍्ध कहते हैं| किसी भी निवन्ध को लिखने 
के लिये दो बातें मुख्य होती है। (१) ऋमणछ विचार (२) हीौली। 
यदि आप इन दोनों बातों को ध्यान से रख कर निवन्‍्ध सिखते हे 
तो निसनन्‍्दंह आवयका निषन्ध उत्तम होगा। क्रमनछ विचारों के लिये 
आवश्यक है, हम जिस विषय पर लिखने जा रह हैं उस विषय की 
उचित साभभ्री दमारे मस्तिष्क मे हा और शैली के लिये आवश्यक है 


हा 


कि हंस कम-से-क्म शाच्दों से सरलता पूर्वक अधिक से अधिक भरते 
लिख सके। अब हम इन दोनों को अलग ए विचारेगे | 
पूसघद्धू पिषार 

जै। कि ऊ५२ बताया जा चुका है कि ऋ्रसबद्ध विषार उपस्थित 
कच्णे के लिये आवश्यक है कि हमारे पास उचित साभग्री, विषय को 
समभाने के लिये हो । सामग्री कैसे एकत्रित की जा4 ९ सामभी एकत्रित 
करने के कई ८५ है (१)हम उस विषय के ऊपर जितना भी पढ़ सफे, 
चाहे धुत्तकों से चाहे समाचार उत्रों से, पढ़ लें (२) उस विषथके ऊपर 
जितने भी अश्त हम उपस्थित कर सके के. ओर उत्त धश्तों का उत्तर 
जितना भी अ4नी २४ति एच्रम्‌ कल्वना छ।रा दे सकते है, दे। (३) जो 
कुछ भी उज् विषय के वारे से दृखकर या छुतकर सालस कर सकते 
हैं, १९ । (४) फिए जो कुछ भी हमने देकर, सुनकर, पढ़कर थां 
कए्पना द्वारा एकत्रित किया है, उसे हम अपने समब्भुव <॥। अब 
ढमने उचित सामथ्री एकजित ऋरती। अर्थ आवश्यक हे कि ज्से 
संशोधन करके ऋणनद्ध ऋरण । 

अपने विषय के लिये एकत्रित पूर्ण साभमश्री पर हम लिहावलोकन 
करेर तो हम प्रनीत हो | हम रे बहुत से विचार अआअताच<थक ओर 
बहुत से केवल पुनकित मसाज हैं, ऐसे विचारकों निकाल देना बा>अ- - 
तनीय है। इयके अतिरिक्त हमें 46 भी देख लेना चाहिये कि हसारे 
विचार वाह्म स्वित्ति ओर बटना क्रम के विरु७ तो नहीं है। हमे दे। 
ओर काल के विरुद्ध नही लिश्षना चाहिये। बहुत सी छोटी-छोटी 
नाते एक व्यापक बात के लिखने के अन्तर्भत आ जातो है। यवि हमने 
ज्यपक बात को कहते के उपरांत भी छोटी-छोटी बातों को लिखातों 

हू पुनरुकित सात्र होगी। इनलिए हमें खूब सोचन्सभक्त कर अपनी 

लीख्[ का संशोध रथ कर लेना पं हियि । ॥ 

जासथी का संशोधन कर सेने के ड4रंत हमें विषय को इस क्रम 
से लिखना चाहिये के पाठक को यह श्रवीत न हो कि पहले चोटी 
का बशत हुआ, उसके 4२ पैर के अंगुठ का, तदऊपरोन्त पेट का | 
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पीअसग्यद्ध सामग्री निवन्‍न्ध न द्ोकर पाठकों के साभनें एक 
स्यास्पद बरतु होगी। अगर हमे किसी भहछुरर्ष की जीपनी जिखनी 
ते; इस पहले उसके परिवार का परिचय दुकर जनन्‍्म-स्थान और 
पी >> शी श्् भर 5 
न्‍्म-लंबत्‌ लिखना चाहिये | फिर क्रम रे से उसकी शिक्षा, प्राथमिक 
ए ह् शी 5 ही बढ 
आएं देकर [कर उसके | के विपय में सिखना चाहिये | 
(१९ हम प्रथम दी उसके मरण के विषय में लिख दें, फिर श॥ण। 
। त्रिपय से चहुपरांत जन्म के विषय सें तो यह निवनन्‍्ध न होगा। 
८ ५ #5 री हर] पे शा ५ 
भकों चाहिये कि अपनी सामश्री को संशोधन करने के उपरांत 
बाभाविक क्रम बद्ध कर सेना चाहिये फिर उसे उचित परिच्छों में 
+ १ भ् ही # कक कर 
एट एना चाहिये। ध्यान रद कि अत्येक परिच्छेद में केचल ए% 
॥ मुख्य विचार हो | इस तरह से आपके लेख के क्रम बछू विचार 
बज # आआ 
न जायेंगे । अब दम शैली को विचारंगे | 
6६ 
र्श्ला 
सुन्दर, सुधणित, सरस एवम्‌ खुतोध भाषा में ऋमवरछू विचारों 
कों ग्रकट करने को शैली कहते है.। यह ५ रिसरापा एक - शेली 
की है। साभथ्री व शैली को प्रूथक रे नहीं किया जा सकता | अर 
आपकी सापा स्पष्ट हे तो विचार भी स्प४ होंगे और यदि विचार 
६० हैं तो भापा में स्पष्टतों आपयी। किसी २ लेखक की शेली 
) का की है से जे सा 
शब्दाडस्व रे, वाफथाडम्बर एचम्‌ अलंकारों से ढकों <ढती है। ऐसी 
शैली आर २ को दृष्टि से नहीं दुखी जावी, यदि अलंकार, किल४ शब्द 
को कप  ओई शे रे 
एव वाक्य अपने स्थान पर स्वाभाविकता से आ जाते हैं. तो शैली में 
सरसता आ जाती है। यदि उन्हें जनरदरती श्रयोथ में खापे की चेष्टा 
शो का रे री ग्रे को हे 
की जाती है तो निक्षन्दृंह शेली को सरसता सभाध्य हो जाती है और 
शैली में क्लिछवा, एक भदापन आा जाता है जो कि-प०क को रुजिकर 
अतीत नहीं ह)ता । अच्छी शैली के खिये यह आवश्यक हैं (१) अपने 
विचारों को सावारण एवम्‌ स्पष्टता से श्रकट करना (२) उपथुक्‍त 
शब्यों को यथा स्थान लगाना (३) चाकय का शुरू संगठन करना 
(४) परिच्छेढों मे विचारों का विभ[जन करना (५) अर्लक[ २, भुद वर 
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६ ४ । 
एवम लोपनक्तियों का बथा स्थान अथीध करना। अब हम इन १९ 
अलग * दिकार करेय | 
विचाएँ को स्पष्ट॥ एवम सरजंता से न्यकुत फरना,..! 
उाम शैज्ी के लिये ये अत्यन्त आवश्यक है। हम जी 
जिचा[र, उस विषय के सभ्मन्ध से अपने मस्पिण्क मे रखते हैं. सीधे 
एवम्‌ स्वासाविक तौर से अपनी लेखनी हर कागज पर व्यक्त कर दें 
और किल४ शाण्द ए+्ब्रे एफम्‌ ईुरूह वाक्य, ओर छर-फेर से अपने 
विचारों को ्यकत करने के ढथ को छोड़ दे. तो निसनन्‍दृहू हस।रे विचार | 
दूसरों की बु'छ में ठीक पर से आ सकते हैं। विचारों को ऋस॑वर्द 
व्यक्त करने के विषय में हम पहले ही लिख जुफे है । 
ठप्थुकत शब्दों क। अयोग | 
घहुचा पेखा थथा है, लेखक किए४-सेनकएत४ श०दे रखने की चे४ 
करते है इससे भावों की स्पष्टता दब जाती है। इसलिये जहां तक 
दो हमसे साधारण १७ शब्दों का अयो । करता चाहिये | बहुघा दी 
में एक अथे के घोधक घहुप से शब्द होते है फिर भा उन शब्दों में 
थोड़ा-बहुत अंतर अवश्य होता है, *न्‍यथा अन्य शब्दों को बनाने हे 
आवश्यक ही क्‍या थी | इसलिये हमे अपने भातरों के अशुबूल हई 
शब्दों का चुनाव कबना चा ह५ । «थी के लिये अनेक शष्दो का 
होता हे जैसे “कामिनी? से [भिनीः, र्सणी?, लिखना? ह गृहखी ? आार्दि 
परन्तु अत्यथक शब्द अपना अलग भ्ररृष्ण रखता है। अगर आप स्त्री 
को सुन्दरता के विषय में वरशुन कर र२छे हैं तो “कामिनी! श०्द्‌ उपथुर्फ 
दीगा अगर गृहिशी? शब्द का अथोग कर रहे है तो उससे २6 अबन्ध 
“२ कच््षों के पालन-पोपण के विष५ से ही कर स्तरकप हे | 
तरह शाज्रों का उपयुरृत जुनाव आवश्यक है। जद्ां तक सम्भव दो 
डर्म दो अर्थों वाले शब्दों से भी चचना चाहिये। जहां हमें पद्ञी! 
श्> का प्रवोभ करना हो वहां छवि! शब्द क अयोग हिन्दी गध में 
उपथुऋुप चर । जिन शब्दों के अथ लेसक को स्थ्यं नहीं मालम ४ 
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शब्दों का अथोग नहीं करना चादिये अन्यथा भारी भूल हो ज घने 
का छर ईरंदता हे का धारण बोल-चाल के श्न्दा का. अयी% करना 
चाहिये | जहां तक सम्भत्र दो हमें अशुर्ध शब्दों फा भ्योग नहों - 
करना चाहिये। यद्यपि यह ठीक है कि अमी तक हिन्दी में यहुप 
से शब्द का स्व स्थिर नहों दी सकता है फिर भी ह्मं ट्ट्चे अस्थिर 
रूपनाले शब्दों के लिये दिल्दी के महारथियाँ के बहुमत का अछकरूय 
करना चाहिये। हिन्दी के शुद्ध शब्दों के खतरा के लिये न्‍्थाकरण का 
मह।रा-भी ले सकते हैं। जैसा जहुत से लेखक “आवश्यकता लिखते हे 
प्रौर चहुत से लेखक आवश्यकता? लिखते हे | पह्ुमत और ०थीफर<ंख 
तीनो ही आवश्यकता श>द को शुरू रूप में बतणाती हैं| इस फारण 
(स शन्द को आवश्यकता के रूव में लिखना चाहिये। फ्रारसी शब्दों 
के अयोध से जहाँ तक सम्मय हो बचना चाहिये। यदि प्रयोग दी 
करना हो तो शु७ रूप में | जैसे 'कारसी? श०+ शु& है ओर फारसी” 
श्रशुक्ध, है। फारसी शब्दों के लिखने में जिस स्थान पर विन्‍्दी 
लगाने की आवश्यकना है अवश्य लगाना चादिये | जहाँ तक सभ्भघ 
हो हमें विदेशी शब्दों को व्याकरण द्वारा अपने शब्द चना जेचे 
चाहिये। इस विषय में हिन्दी के महान लेखकों की चष्टार्थे हो २ही हैं। 
निद्शी शब्द को श्रयोग करते समय य है स्थान रलना ना हिये क्कि ह्म 
उन्‍हें हिन्दी की न्‍्याकरुण के नियम के अर्छुभार ही बहुच॑ंचन पनावें। 
जैसे स्कूल! शाण्द का पहुनचन अंभजी में 'स्क्रूल्सः बनता है परन्जु 
हिन्दी ब्याकरण के नियर्भा के अज्ुुसार स्कूर्तो चन. सकता है] हमको 
यही चेष्टा करनी चाहिये कि जहां तक सम्भप हो हम कोमल एवम्‌ 
एसे शब्दों का अयोग करें जो कि कण कटु न हों। यदि में कहीं के 
युद्ध आदि का चुन करना है अथवा भयक्करता का पर्णुन करना है 
तो दूरी बात है अन्यथा कठोर एवम्‌ क्लिष्ट शब्दों से वपना चा हथे। 
उदाहरणाथे कुछ शब्चों के शुरू व आअशुर्ू रूप नीचे दिये जाते हैं । 
, अशुद्ध र्छ जश<, शुद्ध हे 
पूज्यनीथ पूज्ये 5 ९चास्था $ऋष्त्रस्था..... 
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खआाजस्वता अआलर्च भरा] अंदर 
शुद्धनाईइ शुद्धता कृतष्नी फप ध्न 
निदेयी चि्देय राजनैतिक राजनीतिक 
संन्मुश्ल सम्भुर्ल सहत्व महत्व 
न्धेनी निधन अहच्थ आहर्थ 


३-बादवी का शुद्ध-संभठन कश्ना 

धन्दर शैली के लिये बाकयों का हन्‍दर एवम्‌ शुद्धन/॑गठन भी 
अत्यन्त आवश्यक है। जहाँ तक सन्‍्भव हो हमारे वाक4 छोटे हो। 
अत्थेक बराक्य से केवल एक ही वात कही गई हो | ये विचार दि, ह्भ 
शब्तेत्से लन्‍्चे बाक्‍थ की रचना करें और <सपे दो नाते आजायें 
धुल है। बाकथ व्याक२२ के नियर्भों के अछुकरूल होने | हि | 
लिशेण्कर चाक्यों से कारकोंका ध्यान ना पाहिये | जेसे यह कहना. 
कि “बालक समय के पहले आया? अशुद्ध है ओर यह कहना कि 
“बलिक समय से पहले वा? ९७ है| इस व)कय मे केचल फर्क 
के +।रण ही चा+० अशुद्ध हो +या है । कारकों का ०4 [#९९ से खून 
अपन कर लेना चाहिये। - 


४- -पारच्छेदों में बिचारों का विभाजन करना 

हंस जिस विषय पर लिखने जा (हे हैं, उस वि५4 की र॑"प रखायें 
कना लेनी चाहिये। रूपरेखायें बनाने के उपरांत हमे भालू॥ होगा कि 
हमार सेख के दी विपय से पहुप-णी वातें है जो कि अलग-अलग- 
णिलनी हैं | अत्येक एक नात के लिये एक परिच्छेद होना ज हिये। 
परिच्छेद सभी एक-दूसरे से प्रथक बाव २खपे हैं फिर भी उनमें: 
विषय की एकता होती है। अगर ६५ लेख को परिच्छेदों में विभाजित: 
बह करगे वो लेख दूसरे की सभ्क में टीक गही आयेगा | परिच्छेद 
कितना सन्‍्बा हो, इसके लिये कोई: भी नियम नहीं हैं। परि-्छेद 
बनाते समथ केवल इतना ध्यान रहे कि एक परिच्छेड में केनल एक 
ही चप हो और परिच्छेद एक दूसरे से सम्बन्धित भी रहें । 


[७ ] 
लय किक जे जहा ऑऔओड | 
५ अलंकार, मुहवरे एवम्‌ लोफोर्फियों को प्रयोग करन 
उत्तम शैली के लिये अलंकार, मुद्नवरे एबम्‌ लोकोकितयो का 
यथा स्थान अयोग करना आवश्यक है.। इन पीनो को अए।* रे विचार 
ऋ%९) | हे 
आधक अलंकारों का अयोग करना अ०छ। नहीं | इससे भाषा की 
स्पष्टता जाती २हरी है और विषय भी क्लिण्ट 
(अर) अककार हो जाता है।हां जहा अलंकार ₹१ भाविक 
तौर से आ जाय तो अति उत्तम है। ओसे एक 
सुन्दर रमणी अपनी स्वाभाषिक झुन्दरता में ही सुन्दर लगती है 
अर र डसे यथा स्थान थोड़े से भूषण भी पहना दिये जाय॑ तो उसकी 
खुन्दरता मे चार चांद लग जावंगे। यदि उसे भूपणों की भरभार 
क२+ ० से पैर तक ढक एिया जाथ4 पो निसंदृह उल्‍्की छुन्द रपा भी 
चौप८ हो जायेगी और वह एक हास्थ की विषय दन जाथेगी | पिलक्ुुर्ण 
इसी तरह से भाष। में अलंकेर होने चाहिये। यथा स्थान स्वाभाविक 
तौर से अग्र छुछ अलंकार अ्रयोग में लाये जाते है तो भाषा अति 
छुन्प्‌ु९ बत्त जाती हे । 
जहां तक सम्भवे हो भाषा झुहावरेदार हो। भाषा के अचलित 
| मुहावरों का प्रयोग करना चाहिये। भोषा का 
(ब) ४* तर सीदर्य भुद्दवरेषार होने से बढ़े जाता है. 
'. और विचार में स्पष्टता भी आ। जाती है। 
विषृशी भापा के भुहावर का अच्तरुशः अचुवाद करके प्रयो५ करना 
उचित नहीं | उनका भावार्थ खेकर अथोग करना उचित रहेथा। 
लो मो क्तियोँ का अथोग भी भाषा मे जान डील दवा है| जो विचचा< 
एक परिच्छेद लिखने के उपरांत भी उतनी 
(ज) लोकोक्लियां.. ,सभभा में नहीं आपेग जितना कि फेषल 
उस विषय पर अचलित लोकोक्य अयोग 
करणे से समझ से आा सकता है। यदि सम्भव हो सके तो असिद्ध 
कवियों छाया कही हुई भ्सिद्ध सूक्तितयाँ भ्रयोग में लानी चाहिये। 


की 
4्दि भाप में ब्यग्थ था हास्य का थोढ़ा-सः घुट दे. दिया 
जाय तो पढ़ने बाले का जी नहीं ऊनता | प र्न्छु 
(व) न्यंग्य था हारय यह ध्याव अवश्य रखना चाहिये कि हास्य था 
व्यंग्य ऐसा न हो जिससे किसी को दुःख 
पहुंचे अथवा यर्थादा का उल्ल॑बन हो | हास्य था व्यंग्य का अदोग 
पी केबल भापा को मारहीन होने से नचाता है और पाठक का 
थोड़ा सा भनोविनोद हो जाता है। | हें 
नर्षणों के प्रकार ह 
ऊ५९ लिखी हुई चातें केचल निर्बंध लिखने के जिपय में लिखी 
ग३। अब लेख किसने प्रकार के होते है इस पर लिखों | ययपि 
विषय अनेक अकार२ के होते है और इसलिये लेख सी अनेक भरकर 
के होते हैं।फिर भी उसमें मुल्य हैं (१) वर्थनात्मक (२) 
विषरछात्मक था आरयानात्यक (३ ) विधेचनात्मक | यह €ल्‍थ है 
कि हसा इंच तीनों अकारों को एक दूसरे से भिन्न नहीं कर सकते 
क्योकि आगर हस विषेचनात्मक शेख लिखेंगेतो उससे थोड़। य। 
अधिक विनरणए अवश्य भा जावगा था हम विवरणात्मक लेख लिख 
तो उसमें थोड़ा-बहुत वर्णन अवश्य पा हैं। कहीं-कददी लेखक एक 
और बरकार का लेख चत जाने हें ओर भह्‌ हे सावात्मक ) वास्तव में 
थह कोई अज्ञग प्रकार नहीं है| थह विपेचनात्मक हीं है पर इनमें 
भाष प्रधान होता है और विधेननात्मक में घुद्धि था तक प्रधान | 
अब तोनों को अलय २ बर्शन करेगे | - 
५ ४5. & 
भरानात्सक नव धृ न 


जिस लेख में 4घुप्थ $ पेश, नगर, पशु-पत्ती, नदियों, पर्षर्तो 
कार्वनों आदि का वर किया गया हो उसे बरशनात्मक दोख कहते 
हूँ इन लेखा में हमे वर्क रा किसी य रेछु को विषेषना नहीं करनी 
द्दोपी पर जेसी वह य सुहे उसफा उसी 4 कर बशुन करना होता 
हूँ पास्तव से यह एक देान्दों का जि #।ज है| ये रख वर्तमान 


कि क 
काल से सम्बंध रखते हैं और एक पंशीय होते हैं। सिकनमिनत 
अकार के चर्णनात्मक लेखों में निग्ब लिखित अकार से बाते अआनी 
चाहिये । 2 
अलुष्य, पशु-पच्ती आदि आखिरी के विषयों में 
भूमिका, जीपि, <डान्‍्४, कहां रहता हे, शरीर रचना, खान+पाव, 
अबचरेधा, हानि-साभ, डपर्स56।९ (सप्तुण्य के-विषय में उसने फिफनी 
शिक्षा पाई है, वह किस धर का है. ओर उसके जीवन की मुख्य बार्त 
बया हैं) | ड़ ह 
बाजा था सर ०, ! है 
भूमिका, चाजा का कार०, पेयारी कैसे की, कव तेबारी की, भा 
की घटनाओं का बन ल्‍ ठ्ह्स्े 'का स्थान ओर लक) चेणन, लौटने 
का चर्सुन, भाग की बटनाथें; यात्रा थ। सैर से शिज्षायें, डपसंह।९.| 
बच्चा ७वं पोधे आदि ॒ 
भूमिका, कहां पाथा जाता है, जाति, कित पर्दे को जलनाई 
चाहिये ? कैसी सूमि चाहिये ९ किस 8 में पैद[ होता है. ? हानि 
था लामे, उपसंदार | 
* पूर्षत आदि 
. भूमिका, स्थिति, प्रसिद््वा को कारण, विस्ता२, जज्ञ णं) दिया, 
खनिज पदायथे, नगर-गांव, यदां के निवासी; १र्षत के लाभ एवं हानि, 
उपसहार | 
नगेर गांव आदि 
भूमिका, स्थिति, नामकरण फन ओर कैसे हुआ ९ क्‍यों असिर्ध, 
है? जनसंख्या, भुल्‍्य उद्योग, निवासी, शान, उपसंछ< । 
विवरणात्मक साख । 
इन लेखों को आख्यानात्मक नितन्‍्च भी कहँपें हैं। ये वास्तव में 
भृतकालीन घटनाओं के विंपय में विषधरण भाज दोता है। सभी 


[ १० ॥ 

ऐतिहासिक बटनाथ, सद्पुरु | की ज्ीवनियां आदि इन्दीं लेखा के 
अन्त सानी जाती हैं। | 
इन लेखों में निम्नलिखित आादे' वतसानी चाहिर्॑ 

भूमिका, कुल परिचय, जन्म-तिथे और जन्स-स्थात्त, बचपन की 
बंटनायें, शिक्षा, विवाह, सनन्‍तान, स्वभा० और ३|ए, जीनिका, अु्य 
काम, उनसे जाति या देश का लास, मत्ध-काल, जीवन से शिक्षा, 
उपसंहा[र | 
विवेचनात्मक ऐोख॑ 

संतोप, दया, मान, बी ता, घर्म आदि अभृत्त निपर्यी ५९ अंच 
कोई 'लेख लिखा जाता है तो उसे विपचनात्मर्क सेल कहते है फर्योफि 
एस लेख विचार प्रधान होते हैँ अथांत्‌ उनसे इच अभृत्त (वर्षा का 
फा२०७, हानि, लाभ आदि की विवेचना की जाती है। पिवचनापमफ 
शेख में निभ्नलिखत यातों पर अरकाश डासना आश्य है | 
रुन्पोप, बथी, आदि 

मूतपका, परिभाषा, साभ, दानि, सछुण्य पर असाव , फिसी अकार 
का धष्टात, कैसे अमकाल किया जा[4, उपसंहार | 


दि 


एुढली मारतबष को शाजवबानी है। ये उत्तरी भारत से यभुनां 
सिंध ओके के किनारे बसी हुई है। दिल्ली भारतवर्ष 
के आचीनतम नथरां में से एक है 

५6 भाना जाता है कि िल्ली पॉडना के सभयसे नसी। यहां 
पर पहले खारूडवन 'था। उस बन को कटणन॑किर 

हृनिहाक्ष एक संग चलाया, जिसको मय नाम के पारतुफणी 
इ'जीनियर ने बनाया था। इस नगर का नाम इन्द्रअस्थ 

रफरता भाया,' भेहाराजा युधिषएटर उस नगर के राजा बने | इसके 
डपरांत हमारे भमारतवप का इतिहास ही अन्धकार में ५ ड़ जावा हे । 


छ 


[ १६ | 


५२०७ पृथ्वीराज के समय में फिर देहली का अम्युण्य हा हे 
प्र५्चीराजे के समय में ही इसका नाम पंढलणी या दिल्ली पड़े।। इसक 
बारे में एक किवदन्ती भी प्रसिछ है. कि फिसी साधु ने प्रथ्चीराज 
से एक सोहे की कील प्रथ्ची मे गाड़ने को कहा और बंतलाया कि 
झ्व्रा ्कीणी के शपनार। के फन में गड़ जाने से राज्य अजए। हद) 
लायगा | परन्तु राजा ने विश्वास न कफ फोली को िली १२ 
दिया | डिली का अपभश्र श-होकर दिल्ली दो गया। $७ भी दो दिल्ली 
प्रथ्वीराज के.सभथ से नाम पड़ा। पृथ्वीराज बिल्ली का अन्तिम हिन्दू 


के ९ «७ हो 
_ राजा था। उसके उपरांत अुहन्भद गोरी ने भारतवर्ष में सुसिणिभ 


राज्य की नींच डाली। दिल्ली अनक अफगान, पठान, ३ तल, छुक आदि 
_स्लिम बाद शाहां की राजधानी रही। अरगग्न जाने भी बिल्ली को ही 
राजधानी बनाया और न दिल्ली की नींब रकक्‍ली। इस शअकार- 
जब से दिल्ली वसी है तभी से पेहली का भहतत्व रहा है। 


दिल्ली को जन-सं॑सज्या इस समय लगभग २१५ लाख है। पंजान 
हि के दंगा के उपरांत यहां ५३ पंजाब से आये हुथे 
जनन्सख्या.. बहुत से शरणार्थी बस गये है। इस काप्ण इसको 
जन संजू्या नढू ५३ है | 
दिल्ली व्यापार एवं विद्या का केन्द्र है। यहां १९ कर्पडे 
आदि के सिलव कारखाने है। अवाज की मंडी 
म्न्द्र है। सब्जी व फर्सी की घड़ी मंडी है। था प९ 
क्ल्ली विश्वविद्यालय भी है जहां पर विय र्थी 
ि कप || (5 # ००! 
उद्यराच्ता पाष्त करत हें । व्यापार ती भारतवब केर। भी मुरझय *े 
नगरों से होता है ओर विदेशों से भी व्यापार किया जाग है। 
कक 2 -+० ८ 
भारतवर्ष की राजधानी होने के कारण ढगभगभ सनन्‍्पुष न ३ 
हु चर जे पी 
डिल्‍ली में सरकारी कमचारी २हपे है। नई पिल्‍ली में 
राजधानी... ही वायसराय-जिसको कि अब स्पराज्य सिल जाने 
से भच घर जनरंल कहपे हे उसफ सहन पं स्थान 


है। नई दिल्‍ली में ऐसस्वली भवन है ओर सरकारी काय करने बले ' 


हू 


मल 


खुरूष कााशय है| मई दिल्‍ली में ही मानवीय संजिया के तिषार 
स्थन हैं ओर उनके कर्याल+ भी हैं। ये मंत्री हो प्रधान भ॑त्री 
सहित राज्य का कार्ये सँजत्संग फेरे हे नई दिल्‍ली मे सधभभ 
सम्पूर। आबादी उत्त राज्य कर्मचारियों को है, जिनके सुब्ढ़ दार्थों में 
रत की साप्य खंला फरती हैं । 
दिल्‍ली का आुख्य बाजार चांदनी चोक है। यह वाजार पहुप 
ड। है, पहले इसके वी-च में होकर नहर बहती थी 
बज्ञार पर-तु अब बड़ी चौड़ी सडक वन १६ है। सड़क फी 
दोनो आर होकर दाम चर्णपों हे। ।वल्कुए बीच से 
छक चंटाबर है जो कि बहुत छुन्न पना हुआ हैं। बंटावर सें चार्र 
तरफ चार घड़ियां सभी 8 हे । घंटाबर के साभन दी दिल्ली 
मय निसिपल कम्ेटीका का्यीलय है, (जलकों टाउन हाल भी कहते हें। 
जारी. में रूपदा अतिशय सीड़ रहती है। चांदनी चौक 
की रूजावट उत्तम है। ऐसा अतीत होता हुं के यदाँ धर जैसे सदा 
अदशिनी सभी 8४ हो। उल्छी के अत्णेक बाजार की सड़क चोड 
है अंग चाजार उच्यस सज ह० है | 
दिल्ली ई० पी? ७९०, जी, आ5$. पी , ई. ७'३. ॥।२., और 
नी. वी. एनन्‍नड सी, जाई. आर, का जाफरशान 
रेलन जंफरन. भी है, यहां संभव आठ. स्टेशन दें जहा 
है से भाचतवप॑ के अत्येक स्थान को रेल जाती है 
अंकरे।न णहुर्च बढ़ी जगह सें चला हुआ है। यहां अत्थेक घंटे 
में कोई न-कोई रेल आती-जाती ही रहती हैं | स्टेशन पर 
चहत भीड़ रहती है । अही से >वापारिक माल,मालभाड़ियों हारा वार 


भंजा जांपा हैं ओर अह6। ५९ उतारा भी जाता है [ 


ब्ल्ली सें दो ६वाई अइ भी है, जहां से संसार के अत्येक अुख््य 
नगर को जाथुवान क्षारा याता होती है। 
फलच् न्‍्योगेय जहुपनलताी घुस सर्प हें | लाए किंणी, 


प्‌ 
के 


[ १३ | 


कुंपनभीनार, पारडना को फिसां आदि। यहां 
हैः ब्ड ण्ज 
धर्शनीय ऐपिधाहिक प२ पुराने बाए्शाह। के मक़बरे भी बने ह५ 
इमारतें हैं, जेसे, हुमायु' का मकबरा, लोदी पंश के 
> 5 8 +् हि 
बादशाहों के मक्रवरे। लाल ले को पुखने 
को दो आने की टिंकट लेना पंड्ती हे | इसके च्वन्दु  ऑु१ (एिकालीच् 
(१ न ( कप रू हट में 
वास्तु-कला की सुन्दर कारीगरी एंखने को मिलती हे। नई दिल्ली में 
न । ऊञ ४5. का न" ञ्प 
एसन्नचशी हाउस देखने योग्य हैं । इन्डियागंट व उसफ 
का पक कर ५्स ड़ ते 
चार तरफ हरियाली, *ब्चारे व नहरे भी दु्ने योग्य है। और भी 
एत्तिहासिक परछु५' हैं, जो अधिकतर झआुगलकालीन याब्शांहों से 
संबंध <लती है । ह छुपुतमीनार के पास प्र गराज'का विजय स्पम्भ . 
भी पुंखने योग्य है| आधुनिक पिड़सा सन्दिर भी एक पुखने योग्य 
सन्दर मन्दिर है। - ह ००8 
दिल्ली ने अनेकों यु&, भीपण भार-काट, खूब सूट पूखी है। विज्ली 
| अनेकों बार ७्जडी है और अनेक वार बी 
वउपखंदार,. भी है।तैमूर ओर नादिरशाह ने विल्ली को 
नष्ट आथ कर दिया था परन्तु अपनी स्थिति 
रे हैं है श | है ( #&+ ० 
के कारण यह सबदा गौरचान्वित रही है। नह दिल्ली रूसार के 
आधुनिक नगरों के समान उत्तमता से बसी हुई है | ॥५: सभी 
रु ९... ए ट के 
एक-से मकान छादि बने ट५. हे । न३ (दल्ली का केनो८ प्लेस के 
बाजार की भणना संसार के छुन्दर बाजारों मे की जा सकती है। 
घंजान के आए हुए शरणुाथियों के कारण यहाँ फी कुछ हालत 
गिर ४३ है. ५२न्तु आश्त है कि अधिकारी निकर्ट भावषष्य में स्थिति 


का सुधार कर एंभे।. ० | 


( 
बसनत चएन ० 
भारतथष, से बर्ष-भ२ से छः ऋतुये होती हे | उस ज- छुआ के नाम 
हे इस अकार हैं (१) प्रीष्स (२) वर्षा (३) शरद 
विषय प्रवेश (४) हेसन्त (४) शिरि२(६) बरून्‍त। अधत्येक 


25 छु दो माह के लिये आती है। इन ऋतुओं सें 
बसनत को >तुराज कद्पे हैं। 


मे 2 


(अल ऋतल _ ; हे ०४ (५ >३, में 

पस््॑प खत; शिरिर ऋतु के उपरात आती है। शरशिर > तु 
अत्यधिक सर्दी ५इती है।इस जतु मे पतमाड़ हो 
वसनन्‍्प/आने के पहले जाता है, फललस कण्पी होती है, नढ़ती रहती है। 


ह९ पतरुफ अक्षति में रूखापन होता है। अत्य- ' 
| 4 (कण 
घिक सर्दी के कारण सलुष्य किस! काये से आनन्द को अचुभष चहीं 
छ &.. ». फ्ोई बच [ 
करता | पतभाड़ होने से अक्षत मे कोई आकर्षण नहीं २हता। 


बा जे जे कप रु न्‌ 
पसन्त ऋतु आने ५९ धृर्तां से नवीन पत्ते आने के लिये नई 
कॉपले निकलनी आरभन्स हो जाती हैं। वसन्‍त 
डर पु ( ए 
चसंप में. 5४8 में हम अकृति का उुन्तजन्म भी कह सकते 
प्रकृति चर्णन हे | शिशिर त््चु से पदाक्रान्य अक्ति अपनी 
रे ो 5 च्् | +52 
पास शोभा, सुषमा को गंवा चैठती है। 
कर पी श्गो आप 4३%. की 
पैसनन्‍्प ऋतु आने १९ उसी शोभा ओर छपसा को आप्त करती है। टी] 
में नवीन कॉपलें निकलती है। नवीन पुण्य और भंजरियों से अक्षपि 
जा | पक पि + चर + 
सुशोभित ढोपी है | पार आर २९५ -बिश्गे फूर्शा ५९ भोरे मंडराते हुए 
सुन्दर मालूम होते है, उन्तक [सु कानों को जय लगतः है | बसनन्‍त 
जीत! 0] कल 5 ५ इक 
जंपु से पुरा फाफ होती ह्‌ ओर आकार। चल । चार्रोा तरफ एक 
पनजपा का साथ्ाज्य होता है। प्रकृति में ५७ नदीन जीवन का संचार 
# कै पे ९ >> रु तो कप ग ३] 
दिखाई एंता है। फूजी 5३ सरसों को देखकर तो ऐसा ग्रवीत होता है 
किसारा अकछ्ृति ने पीली साड़ी ५छिनी हो। सरसों के फूणों से 
आच्छाष्त अक्त आंलों को बड़ी भली अदीत ढोपी है । २५।ल के 
छः कक < 
४र्णी ५९ नवीन वोरों से नकले सौरस का पान कर फेषल भौरे या 
8 हर अं डी किक श् ) 
फाचजएण ही उए्जाफित नहा होपे पाएक सलुण्य साज सं च्सपा हो जता 
के के । (5 रु दी 4 
है| कोथल की ध्वनि तो ऐसी अतीत होती है थाचो संसार दी रहा 
हो। कोयल सचंदा पंचभ रवपर में 'कुह-कुह? बोलती है। यह रंणर्‌ 
छल्यस आार्चनच३ की संच[र कर है| हे [चच १३ ओर आनन्द -दी- [स॑न्‍्दू 
री णएः 2 5 पे शी | 
7ाइ पड़ा है | हृर्तरफ 4क+ते से एक अपूर्व शोमा ६ृष्टियोच२ 
द्ोती हे । 
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इस 0 में सर्दी व शरर्भी सम होती है । मह॒ष्य 
अपने हृदय में अधिक आनन्द का अलुभ्व 
भयुष्य ५९... करता है। शरीर में भी र्कर्ति आ जाती है। 
बसनन्‍त का भसाव जब हेएय से जउल्णास हो ओर ५२२ में स्फूति 
श्र होली | द्वोतो महुण्य की छुद्धि भी तेज हो जाती है। 
से फारण पचरूच्पष खतु के अचुस्प्प हा सछुण्च 
अपने को-आननन्‍्दभथ कर लेता है । कवि लोग काव्य निभा का यदी 
समय उत्तम समभप हैं| मनुण्य अपने हीएथ के उएणार्थ को होली का 
त्यौदधार सना कर अदवशित्त करते है। प्राचीन समथ में नरनन्‍तोत्सव का 
सथौह्ठार डे थोढ्ारों सथा। उस समय सक्ुण्य आपस मे स्ुंच नाटक 
आदि खेलपे थे। नाच-गाने होते थे। २क्ञनअपीर उडाया जाता था | 
सम्मवतः यह होली का व्थोढार दी बसन्तोत्लच का प्थीहा< हो | कुद्ध 
भी हो, चाहे होली चाहे 'बलन्तीत्सच परन्तु इसमे संदेह नहीं कि 
भहुण्य अपने ढृएय में डलल्‍्लास का अदुभवे करता है और उसक। 
पद शेन पता है 
बर्तन ज2ठु को काई भोसा से पुक्रारत हे न्थछुराजि, कुरुभाफकर 
आदि | इस समय अक्ृति को शोभा दिन-दूनी 
उपलहार रात-चो४|नी होती हे इस रूस मचुष्य को 
चाहिये कि वह नदी, ५ बंत व्‌ जज्ञ जीं की सैर 
करे | उस आनन्द को, उस असन्‍नता को जिसे #कति लिये बेढी है 
अपनाये | यह ऋछु र्वास्थ्यकारी भी होती है। इस समय ससुष्य 
शरीर को स्थपस्थ भी कर सकता है । 


भारतदप 
भारत के भ्रुजच॒ल 3४ रच्छित 

भारत विया लहे जग सिन्छित 
तेज जभत . चिस्ताना 

भारत मंत्र कन्‍्पत संसारा 


विषय भपेश भारत 


' [| १६ | 
कम ह् 
जावे तनिकटि भोद छिलायें 
अर-थर काफतद चुप डरपाये- 
आफ लेन पक. उज्ज्यज था 
हु बार्नत कब मोह भज्जर्ण गाथा 
भारतेन्दु हरिरचन्द्र 


ऐसा हमारा प्यारा सारतवर्ष पश्चिया सदाही५ के दक्षिण से स्थित 

-है। किसी समय भारतवर्ष संसार का ३७८ मांण था, जैझा कवि ने 
ऊ५९ दिखलाथा है एरन्‍्छ दुर्भाग्य से %(पस की ; फर्ट आर कह. फ्ा 
कारण १००० वर्ष तक विदेशी शासच में २६। अ।< संजर के नीच 
गिरे हुए राष्ट्रों से जिना जाने सभा । यह दसारा स्तैसाश्थ है कि १४ 
“श्रवर्प सभू ४७ को विश्ववंघ महात्मा धांधी के अक्थत्तीय अचत्नों . 
हर फिर विदेशी शासन से भुकत हो धया है और अब स्वचन्त्र है। 


सारतवर्ष के कई नाम है। इसको आयाषत,; ४-दुस्तान एवं क्‍ 
इण्डिया भी कहते है। |।रतवप से एक सहान 
खारतवर्थ के चाभ अवापी राजा सष्य छव्५ | ये टदुष्यन्त ओर द 
ओर उसके काएख शकुन्पण। के पुत्र थें। उनका भरत नास होच के 
कार७ इसका नाथ सारतवष पड़ा। यहां के 
कक] पः बे हे, हद ए > 

श्हने बलों को आये फदा जाता है ॥र इस काष्णु इसको आवाषतत 
सी कढपे है, जब भारत से इस्ललभान आये तो वे खेन< आदि के 
दर से आये और उन्हे सिन्घु नदी पार करनी पड़ी। एिनन्‍्धु'नदी के 
कारण जन्‍हं,ने इ७ प९ का नाम सिन्छुस्तान रकसा | परन्तु फारसी में 
पत को है भी कह सकपे हें। इस कारण इस पेश का नाम हिन्दु रतोर्च 
पढ़े भथा और यहां के रहने वाले हिन्दू कह्सायें। अंग्रेज ने सिन्धु 
को इरूडस बढ और इस पश का नाम इश्डिया कहा और यहां के 

रहने नार्सों को इश्िडयन पं । | 
भारत को कुल आपारी ४० करोड़ है। इससे लग/॥३ ३० करोड़ 
द्विन्‍्दू हैं. शेप, 3९ जातियां है। मुसलभानों की संस्या अधिक 


[ १७ ] 


_ जन-राँश्था है?। ये उतर में हिमालय पवेत से लेकर 
एवम स्थिति दक्षिण -में कुमारी अंतप्रीप तक फेसा हुआ 
5 है। दाक्षण से विशो।चस्तान से लेकर. 
अद्या तक फजा हुआ है | अंग्रेजी ने नद्या व लंका को 
-भारतव५ से अलग फरें दिया था -और अब सुसलेमाना ने अपने 
लिए अरजग राष्ट्र की भांग करके उत्तरी दिन्दुसतान के कुछ आंतों को 
आप्र कर लिया है| उप्तका नाम पाकिस्तान रक्‍्खा है। चह बट्चारा 
>आराकृतिक नहीं है। अकृति ने तो पहले ही से इत्तको संसार के *.]] * 
"सभी दशा से ,हिमांलथ और समुद्र हारा अलग कर रफ्खा था। 
शेसका के त्रफत लग्भित नेंप००० घभे सील हे ॥ ४ 


भातरवर्ष में अनेक तरह की जसबाथु पाई जातीं है ५<न्‍छु यदि 
हम सम्पूए भारतवर्ष को ले, तो भारतपपे 
गद्वायु को जर्जवायु को शी तोष्ण फृर्ह सकते हे 


भारतीय रुमुद्र के किनारों पर जलबायु सम शीतोष्ण है और 
दचिणी प्रांतों की उपएण भी [परंतु सम्पूर्ण भारतषष के हष्ट्रकोर। 
यहां पर सर्दियों में अधिक सर्दी और ग्ियां में अधिक गर्मी 
जड़ी है। ््ि - 
भारतवर्ष में अत्येक बरछु पैदा होती है॥ भारत की-अधिकतर 
जनसंख्या आर्मो में रहती जिनका. कार्य 
3 वार व खेती-बाड़ी करना है। .उत्तरी प्रांतो की जलबाथु 
खनिज पदाये में गेहूँ, जी, चना, मक्का; रुई आदि खूब 
॥ पैदा ढोती है। पहाड़ों पर चाय, कहपा, 
(चावल आदि भी अधिक पेदा होते है। दज्तिण में नीस, नारियल 
कैश्रफकीम आदि की “पैदा ऋच्छी हे। भारत से खानज पढाय भी 
निकाले जाते हैं | कोयले के लिये रानीगंज, मे रया, ओर कोलार की 
लिन जब हैं। सोना, “लोहा, और भिट्टी का तेल भी निकाले 
इतराते 


[.  . 


र 
न क्र धर हर के 
नसाइतबप से सबसे अधिक वर्षो का सी स्थान चीरापूर्जी है ! 
जिओ ब 5 हा «5५ 
सबसे अधिक अर्भी का स्थान जेकोवाजार्द 
सब ते अधिक है | सत्रसे अधिक उच्च स्थान . गोरी 
ह५. शा. ल्‍् 4०... ४ - 9. 
देश सारत शादी के चोटी सी यरदी स्थत है । 
९ > हि <. ्> 5 ८... दे के 
भारतवर्ष वी जन-संखज्यथा और आर ९५ से आवक होने 
| 2 छः हे बा ->+ 
कारण यहा ५९ अनेक बस सच ज।तँ हे | दृन्दू 
अनेक धर्म इसा३, अुप्तलभान; पाच्सी आदि | हिन्कुओं में भी. 
हे शो ए 2 कि हर 
बौद्ध, जेन, सिख, आदि कई घम॑ माने जत हें । 
क् ये हर बन ३. ९ अप 
अनक घसे होने के नाते अदा ५९ स्वेदा है। फट ओर कल फं 
32 ; को बी ७ एः ठ ३ 
चारा रहा 3 | ४रर्ती को 4ए। ह्ठे के साय एक राष्ट्र ह॒ति छुए दो 
व्यट्रा में परिश्ित हो गया । 
हे 5 छः 22 जज न के 
भारतत५ रैम भाँतां में चंदा हुआ है। अप्थक अी5५ गे रेपसर्च 
अलग होता है. ओर अत्थेक प्रोर्ष से सपनर 
हे बःशडोर फेन्द्री 
आवजनचर.. रहता हैं। समरप रे॥र्न की बाभडीर +*५५ 
हा छ हे श्र रा इ होती गस हु ष्ः ञे ५ प्‌ ् पे है | 
स९७॥२ के दाथ में होती है। सासतथव की राजबाना दृहुल 
श+ 0.० बा ७ + 
खारतवर्ष में कलकाती, बेम्नड आदि अधिक अनतसच्चथां नाले तथ 
ही च ही 
छुन्प* व प्रसिर्द वच्दरुपाह है। इईण हापीद, पनारत , ना२5छुर आई: 
5 जप >> झे क्र ल्‍ मद 
दिया के यान्द्र सो है। बढ नथरे। मे व्यापार भी खूड होता हे आओ 
संसार में अपना स्थान र॒तते है | क्‍ 
चचे हर 7 दिया $ प्‌ मन हू 
भारप प्राचोव काल में संक्षार को संबश्र छ राज्य था। बह स्‌्सा 
के लिये आव्श रूप था। यहां प९ कियी, 
खारद प्राचीन उचज्ञान का चन्द्र था। धत्तन्त्रोर्सत को कमी 
न्‍ शा 5 ॥ हे हि हे हक» ट 
ब-नवीन. थी। विरशी भी इसे सोने की चिड़िया कर्द/ 
.... सुका*] क्ते थे। और इयी- घन दौलप॑ 
ही 2 मत त़् हा न मर 
लिद डील की साधन आने के जे लचचाथा। आपस कं फूर्ट 
इनको यहा 94 स्थान टि वी ) सी कर 5०7 स्वाएं पके हमे मु 
तक के न, | क्षण कक ध्क 
भा ये शासन के आअनन्‍>र पिल्‍नो पड़ा। मन्नत के हाथ से 
प्लस फ्रे कथ से चलो गई हर 
धर जा के दाथ -म चज्ा नए ओर जगमग २५० चय तक भारतें 
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“होने अच्छा तर लूटा। अब भारत निर्धन, चिरचुर एपम्‌ एक 
अत राष्ट्र हो गया। विदेशियों ने इसे इतना गिराया कि भारतीभ 

अपने को भूल कर उनके हो रह में रक्न गये । नम 
; इ्श्वर का संदान अर्ुक*वा[ है कि महात्मा * पंधी जेसे' : ईर्।9रूण 
कट... भारत के भौरत को बढ़ाने के लिये अब- 
उपधंदार.. तीर्ण हुए । उन्होंने अनेक, कर्ट भेश कर भारत- 
« थर्प को विदेती सत्ता से निकार्ल कर स्व्न्त्र 
कर दिया। विदेशी हमें स्वतन्त्रता देते २ हमारे यहां फ्रू८ डाल गये । 
हमें अपने अिथ भारत के दो ढुकड़े कर. लेने पड़े, हिल्कुधतान थे 
पाकिस्तान इ४ब९ से प्रार्थना है. कि हमारे इस जिछुड़े 6५ पाकिरता 

पनथ को चुछि दे और हमारा मारत फिर एक होी। ४. 
ः के हा 
हज | मूकाय - | 

प्र्थ्ची के हिलने या कॉपने ककॉ मआुकरा५ या भूच (0९६ | कह पे हे | 
पे भक्त - ५4! भूजाएं से पहुंत ह। नि होती है । यद्ू 
जिपय प्रवेश छ०यी के थे एक अभिशाप हे ॥ 0 ह 
भुकारत होने के कई ऋाएणणएु हें | चैद् निर्का का कंहना हे कि प्रथ्ती 
हु के >न्दु९ प२र् पदार्थ हें 'ओर जय अन्दर की. _ 
आुकम्प होने - गर्मी के कारण वे तीजपो से फैलने लगते हे तो 
का कारण. पृथ्वी ह्््सि जाती है। कंभी २ ज्वाजामुी पर्वत 
| के फटने से प्रथ्त्री हिले उठती है। भारपव॒प में 
प्रष्पेक चस्तु को घं मिंक ८ थ्िको रस से दया जाता हे | भहातव्माी व 
साधुओं क| कहना है कि जब प्रध्ची ५९ पाप अत्य धिक बढ़ जाते है 
तो उनके संदे [२ के हेतु कोदे न्त कोदे देवी घटना अर्थश्य घटी है 
ओर उ्षर्भ एक संवा*+प भो है | अर्थशास्त्र था का फट्न हे कि जब 
चरेंची पर जान्त-नंण्या अधिक बढ़ ज ती है तभी इस जांच नस््या को फंस 
करे के लिये भूकनंव आदि किसी देवी घटना की आवश्यकता <ढ)वी 


| दे? ।| 
हूँ। कारण कुछ या हा पन्‍्ततु यह ऋषशयमच हू के 3कनप नहुत हे 
विनाशकारी हैं [ 


विद्दा< से १४ अनवध सभ्‌ १६३१४ को एक मच[चक अकाल आय 
था। इस भ्रकनण० के आटके चर्भीव निहेरि, वधाज, 
विहार सुकभ्िप... संडरकर्त जीत आदि में भी आय थे। परच्तु इृच्च 
का किसी को लेशाभान भी अअं्ुस पे नह था 
कि इन काटवं से उतरी पिद्धार ये अलय होथई होगी। एशथ्वी कटी २ 
4९ आर्ट मद ओर कहीं र से पानी की छादाये प्रथ्वी के अन्दद से 
“"निकलोन सर्दी] कई शाह धान वरमाद हो सर्च ! सहरती चरूभारी 
बचे बूंदी €प्यु के आस में चणे भय | यह कह। जाता हैं, उस भूकम्प 
के ऋण सपसत 3०,००० आरसियों के आख चले गये | सम्पत्ति का 
सुंपर्च पी पार दू अपथ। तक पहुना था। पटना, सुजणपनारपुर, भर्चा 
आदि में बहुत से सकने शिर चए थे | इपिहाल अलिछ ४६९ मुगेर 
ले; नष्ट हीं हो भया था । पाष्पव में सरकार दी छुर्छ समय के लिये 
रू गई थी। "किसी तरह का कॉइ आीवशभन, चातायात का साथन 
नहीं थ| | बहुत दी सवानक ब्श्य था | 


इसी अकार श्कन्प ने सत्‌ १६३४ मे विलोषित्तान के असिद्ध 
रा डहर कट! में अपनी अल का चार्डय चृच्य 
अनेद का भुकनप किय था। भूकच्प ने छुछ दी क्रोंमें क्‍पेंटो 
अच्च सबक्ादाली चंयर को घराशायी कर दिया 

था वर, धन; बड़ *े इंसारच, सद्फ; शुए अआाए सभी नष्ट दो सये | 
दांव को अली स्थी-ए%४, दुई पथ चिाशचन्तता से निद्रा सुख को-ले 
; थी परचछ आर्यन्भसर सम सबकी चण्८ट कर -दि | कटा स॑ के 
हुए पुरुष जब यह। आच तो चह भवानक चरुन करते थे- कि जिसे 
खेटनफकरे ९५८ सके हा जात थे। कला का हाथ टूटा है, किलो का पैर 
छूट है, किसी के चिर ५९ पट्टा चंधी है। नढ़ा भयानक €श्थ था। 
धसी अपने उस सम्बन्धियों की जिसकी, कि रप्यु भूकप के फार्ण 


[.. २१ ॥. ; 


प (थी कीथे सुनात थे, सुनफर दुदय द्वेक हे हो जाता था । यद्द, हे 
भूकम्प की भीषणता, अनरता। 
टर्की-में अभी कुछ सेमय हुआ, भूचार्ण आया था| छजारों २4ी- 
पुरुष भर बये। शहर बरवाद्‌ छो गये) जापान में तो भूंचाल आय; 
पते ही रहते हैं| इस काइएण चहां मकान सकड़ी के बनाथे जाते हैं। 


ईश्वर की सत्ता के, सामने सभी को सिर स्‍कुकानों पड़ता है 

संसार का कोई भी भाग इस भूकल्प के भय से 

॥ उपशदार मुक्त नहीं | यद्यपि चैशानिक इस युभ फो 

न विश्वान ,का ऐटक। कहते दे परन्छु अभी तक पिश्ले[न 

में इतनी शजिक् नहीं कि इन दैवी क्ापत्तियं का, निराकरण करे/खफे।) 

ईश्वरीय नियम तोड़ने की शाजिय किसमें है.? केजल ईश्वर से'दी 
आयना है कि ईस भीषणुता से बचायें रखे | 


ह ₹णाी जश्धन 

द््न्दुरओआं के पवित्रतम व आुख्य च्यौहारों में से रुका पन्‍्वन -सी 
,.. है-। यह स्यौहार आवरण मास की अन्तिम 
विषय अब तियि पूर्णिमा को भनाया जाता है। इसको 

श्रावधी व्‌ सलूनो भी कहते 
प्राचीन अन्धों के पढ़ने से श्रदीत छोता है क' पहले जब जि 
; निथश करते थे तो राजा को रचा के खिथये 
खेनाने का फारप्स अचल चर्छ करे थे । ये बचन खअन्चर श्राप पी 
स्यौद्धार पर किया: जाता था। उसी दिच 
सजभ-थस्त दि द्दोपे थे। वैदिक मंत्रों से यज्ञीपवीत पहना जाता 
था। भष्य फाल में चहद्धन्ना द्वारा भाश्यां के रच्ता बन्‍्धन बांधपे:केा 
रिवाज, चला-। रप्ता बन्‍्धन, बोध कर भाई बनाने के कारण कई 
सुललभानों को भी- द्िन्‍्दू बहनों की रचा के लिये अपने शीश पेने 


| 
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पड़े । अब तो केवल 8७ रुपये देकर मा३ अपने कर्तव्य की इति श्री 
सर जेपे दें ] | े(ु 
इस दिन बंढर्भ भाध्यी के राखी बांधवदी में, यद राली था 
्‌।.. ऐसी वन्‍नन्‍्धयन शागा का होता #। भाडई सत्ता 
'कैसे सधावा... अन्‍्धन बांधने के उपलक्त में कुछ वपये ऐसे 
* जाता है।. हैं। केचर्ल कन्योर्थे ही नहीं नल्कि विमादित 
+ ४ स्थियाँ भी अपने भाईयी के न्‍ना पन्‍्धतन 
वाँबती हे अर उपएं्य में रुपये पाती हें | ईप नन्‍धत्त भी कऋषल 
थाध्थीं के दी नहीं ण्ता, चाचा, आदि के भी बांधी जाती हैं। आगों 
में कुछ दिन १६ले गेहूँथा जौ बोचे जाते हैं। ये ६२-हुए घड़ों में 
बोये जाते है। रुका नन्‍्यन के देह ए बन भाइयों के कार्यों पर 
शयाये जाते हैं। इन्हें गू'ना कहते हैं। और इसके उपलक्त में 
भोड्यों से रुपये आप्त किये जाते हैं। कैसे भी मनाया जाय मिद्धान्त 
एक-ही है। इस दिच खूब पान आंदि बनते हैं| दिन-भर खुरी 
सनाए जाती है| 
| घड़े ४4५ चंर्थ की पाएं हे झ्र्च् स्यौढार की भहत्त आजा कण लो+ | नहीं 
... सभमभेते | रज्ावन्धन का महत्व मव्यकात में 
सध्यकाण का महत्व अधिक ससमेत जाता था और विशेषकर राजपूतो, 
में। अपना सहो< २ भाई ही नहीं यदि फिसी 
डापरिचित के पास भी रज्ावन्धन गरेज दया जाता था तो वह रक्ता- 
धन्‍्धन छारा चना हुआ २ई चढुन के लियेंग्राए तक न्‍्यौंछबर करने 
को तं4< रहता था। मुखलेसानों के सभय में जब कोई बलवान च्यवित्य 
किसी सती साध्वी की खान विधाइ़ने का अयत्व करता पो पद किसी 
प्रणवान के पास राखी भेज देती और यह वलनान आयों के साथ 
खेरकर उस अपणा की, रण करता | राखियों केचल हिन्छुओं में ही 
स्रहीं र्जील्कि असल रनों तक को भेजी जाती थीं। इतिहास फंहपा हे कि 
बावर का उन हुमायू राणासांगा का कट्टर शत्रु थो १९-छु राणा सांगां 
की रत्री कमंचती ने वहादुरशाह से डर कर हुमायू' के पास राखी 
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भेजी और उसे भाई बनाया। हुमायु' ने भी अपने:साश्राज्य'(तक को 
दांच पर लगाकर सकी रप्ता की। यह है राखी का भह॑त्व॑ | ;परेन्रुं 

ब्वीजफल तो हम फकपषण॑। पु।छ; रुपय्ने देकर इस राखीका भहत्व खो द्ते हे 
आजकल आय: दुखने में ह्आाता है कि लोगो को अपने थीहार[ के 
प्रति उपेज्ञा भाव है। यह टीक नहीं | फेचत कुछ 


उपसंदार « - रुपये दुकर अन॑लाओं की रुणा नहीं फी जा' 
६ ३. (सकती | यदि स्त्रियों को यह पिरशषारत हो जाय 


कि जिस पुरुष के राखी बांधी जा रही है वह: पुरुष उसकी निष्कोस 
भाषे से ६२ समय रप्ता-करंगा तो वह बहुत से संकट्टां का सामना कर 
सकती है |. भा६ और चहनों के लिये तभी <ज्ा बन्धन मनाना सफल 
भी हो सकता है| २क्ताषन्धन तो भाई और बहन के सम्पन्ध को छढ 
ओर स्थायी बनाता है। पुरुषों मे निष्काम सहायता की पे रुखा दंता 
है। निष्करास कार्य, अनासक्ति आदि ऊचे साव हृदय से पैदा करता 
है। श्जियो के हृएय में भ।इथ के प्रति पत्रिज प्रेम, आशा आदि जाभृर्त 
होते हैं। चहन इस आशा से राखी बांधती है कि भाई मेरी रण करा | 
भाई यह अतपिशा करेता है. कि में तन, मन, धर्न, से वहुन की रच्त। 
करूुगा | यह कितना प्रति ओर ऊ'च। साव है। इसी भाव को हृदय 
में <अकर राखी का त्योदार मत्ताना चाहिये। 
हिमालय 

हिमाल4 नास का महान्‌ पर्वत भारत के उत्तर मे फेलसा हुआ 
है। परत भारत की उचरी सीभा / बनाता 
विषय प्रवेश है । हिमोालेय संस्क्रता शब्द है। श्स्तकों जय 
हि++बमफ ओर खआाजय-५२९ हे | थहू *॥ घधिफ 

ऊतच्ा षोने के फारर<[ स्‍्त र्यद वफ से ढ्का प्ह्पवा हे | 
हिमालय परत १६०० सील लम्ना ओर १४० मील चौड़ा है 
संसार फी सबसे उन चोटी गौरी शंकर यहीं 
सिसालय का तर्धन पर है] समुद्र से यह चोटी सभभरग २६००२ 


“ "फुट ऊंची है। कई यार , पेशी बिषेशी 


ना 


ह | हैं || 


यातजियों ने इस चोटी पर पहुंचने का अचत्न किया १२-७8 सर्वदा 
लिष्फस रहें) घबलग्िरी, कंचनरजंवा, आदि और भी चोटियां 
हे जो सदा है) बफ से ढब्छो इह्फा हें | हिमालय के बहुतनरों स्थान 
अप भी ऊायम्य है | हिमालय का निर्चता प्रदेश जहा बफ नहीं 
जं'्ल। से ढकी इर्ला है | यह जरा ने भयानक ओर सच हे | 
थहे। से गंधा, यञुना, अद्मपुर्न, आदि बड़ो-नर्डी नदियां निकली हे | 
उन नादुथाक उद्गम स्थान देखने योग्य है जैसे,गगेत्री,बम्चनो नी आदि 
| से बहुत-सी छोटी २ नदियां भी निकलती हैं। २।दी, चिनावष, 
जह॒लभ, व्यास, चाबरा, गंडक आदि [४ अधिक उच्च होचे 
अआनेन्‍जाने वालों फो खुयम नहीं हे फिर भी इससे ८ बने हुए हैं, 
खबर की दरों एक असिद्ध देरा है। 
हिमालथ में अनेक छुन्प स्थान भी हैं | काश्भीर जो संसार क। 
स्वंगे कहलाता है हिसालय में ही है| भारत की शज्रीण्पकालीन व पूर्वी 
जान की जवानी शिमला गसियो में जाने योसथ स्थान है। भनेनीवाल 
भधूरी दाजिसिंग आई भी हिमालय के पहाड़ी स्थान हैं, इन स्थानों 
पर गसियों में +ज्छी चहुज-५६ल रहती है । हिमालय में हिन्दुओं 
के तीथ स्थान भी हैं जहां 'पर प्रतिवर्ष हजारों हिन्द दर्शनाथे जाते 
हैं| कंबारनाथ, पद्रीनाथ, अमरनाथ इनसे असिद्ध तीर्थ स्थान है।... 
हिमालय पर्वत से मभ।र्त को अनेकों खाम है। हिमालय पर्वत 
.. को हम भारत का पहरेदार कह सकते 
द्िमालय 'पबत हिमालय के कारण उत्तर से किसी बाहरी 
से शाम शत्रु का डर नहीं रहता | यह एक फिसे की 
सात भारत की रचा फेरता हे | &ि4ाणये से 
अनेकों चढियां निकल कर उरी भारत की सिंचाई करती है । सह(नों 
एकड़ सूसि को महान उपजाऊ बनाने का श्रेय हिमालय: को है। 
गंगा यभ्रुता का भेदान जो कि सहान' उपजाऊ होने के 'कारख पर्ता 
बसा हुआ है बह फेषज इससणिये फि गंगा-4ुना के ,पानी से यह की 
सिंचाई हो सकती है। हिमालय की चोटियों का सदावफ से 
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ढकी रहने के कारण नदियों का पानी सूखता भी नहीं। हैं | यहां के 
ज॑गलों से हमें उत्तम रो-डत्तम एकिडी मिंसती है| भारितय में 
हिमालय के अंगों की संफड़ी से अनेकों -का4 किये जाते हैं । 
वैदों के लिये तो यह ज॑सल सहन उपयोगी हैं कर्याकि यहां पर 
&९ तरह की जड़ी-बूटी मिल जाती हैं. जो अनेकों शेगों में औषधि 
का काम देती हैं। अधिक ऊंचा होने के कारण पकि७ ,पथन को 
रोककर वे शीतल न्करेके भारत के मैदान में बर्षी करवाता है। 
इस वर्षा के कारण खूब उपज होती है। घाटियों में खेती-बाड़ी भी 
की जाती है। हिभालथ के ऊपर चाय खूब दोती है, काश्सी< में 
कसर ये सेन सलूत दीप हे | फर्सा का तो ह हिभ [सं भंड।९* है-। 
हिमालय के ऊ५र अनेक आरोग्य स्थान हैं | शिमला,मसूरी, नैनीतार। 
आर्दि की जैसबायु ऐसी उत्तम है. कि जिससे भहुण्य का स्मतरीस्थ्य 
बढ़ता है | गर्भी से विकूस धनी ५%प तो समी इन्हीं पहाड़ी स्थान 
१९ चले जाते हैं. और गर्मी से भी बचते हैं एवं स्वास्थ्य' लाभ भी 
करते हैं। आक्ृतिक भे सियोके लिए तो थर्द ५ नत-बहुत दी सुन्प्र है 
णेसे सुन्दर २ स्थान हैं अहं पर भाषीनकाल मे' ऋषि सुर्नियो * 
बेठकर उपस्था की और ऐसे २ उत्तम अन्य लिखे जो कि भहं।न 
“उपयोगी सिद्ध हुए। एकांतवाली थोगियों के लिए हिभलिय पर्थते: 
५२ बहुत से स्थान हैं। ह 
हिमालय पषत से €भे सीभ अधिक है ओएः हांनिर्या: कभ॑ हैं. | * 
तु केबल एक ही हानि मुझ्य कह सकेते है कि, 
उपसंधार *.. भारत को _ हिमालय पषत ने-एशिया से अलग 
आप . कर दिया,इससे भारुतव पे ग्राचीनकाल में संवार 
सें ही अलग हो गयथा। न भारत दूसरों को कुछ दे सका, न 4२५२! से 
कुछ शिक्षा ले सका | फि९ भी इस से इपनी बड़ी हानि , नहीं, जितन। 
कि लाभ है। हिमालय ने बाहरी शर्त से रचा भी की, छिमालथ 
न्‍्भ् हक पड़ौसी है | इसे 'भारत का झुकट कहा जाती है। कि ने* 
अआह। ले 


अधि पत्रत खंड खट्ठु , व्सि पंत 4७४(६॥। 
सिर परत आकाशा चरुख पातात ७ | | 
सोहत झुन्दर खेत ,पांप्ते तर ऊपर छाई 
सानहु' विधिपट हरित रवधन्थोीपान विदाई ॥ 
कं इं'बन को -छ< सिद्ध/आ।वस जनाषत। 
कह ,ससाधिस्थिव जोगी को शु॒द्दया स॒ुदानतता 
नियघरननलण्छन बर्थ साध्र-सुलमा-धु-मणंडए | 
लन्दन-बनन्अनरूपन्भ न आभनय रतस्‍्थर्ण ॥ 
” श्रीधर पाठक 


शक ्‌ हर 
रंडियो 
+्प # 5 5 बा [ थे 
पेतार के आवि०्क।२ को रेडियो कहते हैं| रेडियो का डउपथीग, 
; ज्वास्याच, संगीत, सन्दुश। आदि छुनने के णिथे 


ो 
2.४7 


निषय प्रघे८. किया जाती है। किसी पड़े नगर के रेडियो 
सटशान से यह >्यास्यान, संगीत आदि जाडकार० 

(सेजना ) की जाती है और बिना किसी तार की सहायता के हस 
अति दूर बेठक९ उनको हु सकते हैं। इस अदूभुपत थन्‍्नकों देखकर 


आर थे होता है कि कर्स बना ९ 


अभी कुछ षप न्यतीयव हुए सन्‌ १६२१ इं० मे ४८ली के एक 

ः येज्ञानिक सारकोनी ने इस अद्भुत यन्त्र का 

. किसने व. आविष्कार किया था ओर सबसे पहले सन्देश 

कब बनाया... भेजते के स्टेशन इगलेंड में स्थापित हुआ था। 

तभी सर रैडियो का चत्य नई उच्ाप की जा रही 

अआजकर। पो ध्वनि के साथ-साय चित्र सी आते हैं और निजॉवाले 

अन्त को ८णी।चजान कहते है। यह भी बना तार की सहायपता के 
अं नि | यह निनञ्नाच का आप मभुर्प कांच है | 
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शेड्यों दी सन्देश भेजने की मरीने अलग होती है और ध्वनि 
प्रद७ करने की अल'4 सन्देश भेजने की भर्शीन 
कसे कार्य कंबल रेडियो स्टेशर्न पर हो होती है। ५6लसे 
करता है... रेडियो स्टेशन के अधिकारी सर एक कायम 
निश्चित कर्तें हें [| इभल कार्यक्रम को बह जानता 
- में कुछ समय पहले पिदित कर दंपे हैं। उसी कार्यक्रम के अछुसार 
. पर्ह अपने स्टेशन पर ज्यास्यानएा[पी, संगी।तिद् , सन्दूश पढ़ नंघालें 
और भी कशाकऊ९ घुल।ते हैं और निश्चित समय पर वे अपनी चीज | 
सन्देश भेजने वाली मशीन ४ भेजपे हैं। 
यह -सन्परेश चहाँ से इस अरकार भेजा जाता हैकि सशीन से 
निकलने के उपरांत शीघ्र ही इ५९ में मिल जाता है। इंध३ आकाश 
में विचरण करने वाला वायु के समात्त पढ थे होता है। कढ। जाता 
है कि ईंधर इतना द्र तथामी है कि एक सिनट में यह, प्रृथ्वी के चार 
चक्कर णगा सेता है| संदुश अंदर करने चाली मशीन विजली के; 
छाया इसी इंथर से सन्दृश अहरय्य करके उसी अ्रकार की ध्वनि 
में सुना दती है | इस भ्रकार एक दी संपृश एक ही मिनट से संसार 
भर में कितनी भी दूरी हो, जिना किसी तार आदि की सहायता के 
सुना जा सकता है | _ रत, - 
रेडियो से अनेकों लाभ हैं। पहले विदृशा के समाचार जात 
ह॒ दीने से बहुत समय खभता था परनच्छु अब 
रेडियो से लाभ... हस रेडियो द्वारा समाचार अति शीत्ष छुन 
| सकते हैं | इ'ग्लै<ड के पार्लियामेन्ट के सद्स्थों: 
के व्याख्यान आप उनके दुत सभय ही अपने घर पर येठकर सुन 
सकते हैं। रेडियो मनोर॑जन का भी साधन है। किसी भी अकार 
का भाना, नाटक, नर] ञ कहानी आई घ्सफे छारा आाडकारंट किया 
- जा सकता है और आप अपने घर आनन्द से धुन संकप हैं | 
समुद्र में. जहाज़ और हवा में चांथुबान से भी संदेश भेजे 
जाते है। जहां इन दोनों को किसी खतरे का सामना करना पड़े 


हि 


नहा शीत्ष दी. रेडियो छाराये अपनी रक्ता की चाचना ऋरते हैं 
आर इनको रुहाथता "हुं चाई जाती है ।. 
रेडियो &रा पासछुधघार भी उतमता से हो सकता है| यदि 
सांवन्याँच से विजली सथ जाय और रेडियों के चंत लगी दिए जोय॑ 
तो निर्सच्ह आमर्छुधार का मचार डउसेवता से हो सकता है। हम 
' उ्वकों सफाई, क्पि के संभ्नन्ध से, सपेशिय। के सम्बन्ध में और 
उ्र्ति के सब्वन्ध म॑ चता सकते ग्रीर ने उर्चमर्तल जास -चठा 
जाए है [| 
रेडियो द्वारा शिक्ष अचार भी दो सकता है। जहां हमें शिक्षा 
श्रचार के लिए प्रचारक, अध्यापकत्ण आदि रखकर इतना ज्यय 
करनी पड़ता है| पहां रेडियी द्वारा जचता वको शिक्तिव किया जा 
सका है | ४ 
कभी-कभी देखा धया हैं. कि जनता में सरकार के पिरुछ अठी 
अक्रनहिं फल जाती है, हम रेडियो धारा इन भाठा अफर्षार्द। को 
चकर्स चेण्डट ऋर कर्ण हें | 
किसी आने वाली आकस्मिक धटना या श> के हमसे आदि 
के विप+ में. रेडियों छास जंबता की शीघ्र हा सीनधघंान कियाँ जा 
सकता हैं। इसी प्रकार के रेडियो से अनक लाभ है, वे इसके नपरीत 
हानयां भी है | 
रेडियो से द्वनि अधिक नहीं है। रेडिये स्टेशन जिफमें भी होपें 
ु उन पर सरकार का अधिकार होता है। इस 
दतिया... कारण जैसा भी अचार वे चादते हैं होता है। 
इंग थुछ के दिनों मे रंडियी:छर भा अचार 
किया गया। इससे जनता मे आअवशनासत कलह दोड़दी हे। रेडियो 
छार। २० अचार नहीं करना चादि+ | रेडियो 8९ ५नएू भीत आदि 
मंडकार्ट करने से जनता की सनोइत्ति विधड़ती है। ऐसे गीत आदि 
आन्द कर एंच पादिच | 
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- अन्त में थद्दी क्दना पड़ता है. रेडियो से लाम-्दी-लाभ हैं दि - 
क इसका उनच्चित प्रयोग किये | जाथ। पैसे तो 
उपराद्दार ,. अंध्थेक वस्तु में हानि सलाम दोनों होते है ।' 
दिलाई तती ऐसा पड़ता हे कि रेडियो प्रो 
अविष्य उज्ज्वल है। अभी रोड्यों की कीमत बहुत अधिक है | सब- 
सावारण जनता , ईसकों खरीद नहीं सकती है ५२नछु आशा हैं कि 
अवि५५ में इस कभी को भी पूरा कफ रेडियों को सवसाधारण दी 
थस्तु बना दिय। जाथ३[] ह 


;॒ 


भी 


. हिन्दुओं + ७७ पवित्र त्यौद्धर 


हिंदुओं के यहां जितने व्थौद्यार मनाए. जाते हैं उत्तने अन्य किसी 

धर्म मे नहीं | अत्यक भास में ओर थदां तक कि 

विष प्रवेश अत्येक संप्ताढ में कु&-न-क७ दोता दी रढती हे 

परच्छु इस सव त्थौदारों की कुछ -न-कुछ भहूत्प 

| जवश्य है। हम यहां पर फ्रंषल ुरुय-भुरुय त्थोहारों को ऐेगे। हिंदुओं 

के अुख्य-मुख्य स्थीद्वर, श्रेणी, दशहरा, दिवाली, ढोली, निर्जल। 
कांप शी , जे० का दशढरा आदि है । 

रचावन्‍्थन का त्वीहार श्रावशु भांस की अन्तिम तिथि पूर्शि॥ा को 

' मन्ताया' जाता है। इस दिन भाई-बहन के 


श्रा्रणी या पत्रित्र प्रेम को फर से नयावन दिया जाता है। 
- रक्षाबंधन. वर्षा के कारण खेतों के कार्य बन्द हो जापे है। - 


५ - ओर किसान लोगों को उन्प्दत का समय दोता 
है। इल कारण वे बूरा खाने के बहाने सधुराल हो आते है | स्त्रियां 
भेणा आदि भूलती है, उन्तके लिये यह अच्छा शारीरिक व्यायाम 
सोता है। स्त्रियां जो कि घर की चार दीवारों के अन्द २ चि२विन्‍्दनी 
है इस समय दाह प्रकृति की आनन्द उपभो* [ करो सकती हे । रे 


+- 


श्री राषचन्द्र जी को राषण विजय के श्यज्चर्थ में कवार के 
शुक्ण ५ की दशमी छो बराइरा मनाया जाता है। 
 इशहरा इस दिन रामलीला का शावणशुबध किवस होता है। 
(३४ रें के समय भं्डात या सदी स्नान ९ भोड़े 
व्की वे शस्त्रों का पूजन होता है ओर क्षत्रिय लोग अपने को शुस्तज्जित 
फरक राभणीला देखने जाते है | . ५ 
(ससीणा में शवशवध के पशचात्‌ शाषण की मूर्ति जो कागओं 
हर छढ्व बनाई जांती है ओर जिप्तमें आतिशवाजों के गोले मर दिये 
जापे है', जज्ञायी जाती है। इस त्यौहार के दिन राजा! लोग अपनी 
संजारी निकालत है व प्राचीन काल मे वर्षा &तु बीत जाने ५५ इसी 
दिल विजय के जिये अत्यान करते थे। इम दिन के नो दिन ५ ढ्ल्े 
(मलीला खेली जाती है। हम लोग श्री रामचन्द्र, लए ४२७ भरप, 
छुसुभान से शिक्षा अह करते हैं। * 
व्वाली का त्थीह्वार £ दिन तक मनाया जाता है | प्रथम दिवस 
| धन तेरस होती है। इस रोज लोग बाजार से 
क्विाली बवन आ। दि खरीदते हें | &ितीय डिवप्त नरक 
हि चौंद्स या -छोटी वाली मनाते हैं और इस 
दुन थोड़े से दिये जलते हे | इस द्नि भगवान्‌ श्रोक्ृषष्ए ने नरकाधुर 
का बंध किया था| दतीय दिवस वि वाली दोती है, उस दिन घर-५२ में 
दीये जजाथे जाते हैं और लष्भीपूजन होता है | चौथे दिन गोवरघत 
पूजा हती है | इन पूजा सें स्त्रियां गोबर का भोवर++ वन तो है और 
उसकी पूजा करती हैं। पंचम व अन्तिम दिन सैया पूज है, इस दिन 
"साई पहन के चर जाता है, टीका करापा है और उपलक्ष्य मे बहन 
को कुछ एंकर पढहीं भोजन करता हे। ः 
थह त्थीद।९ कर्तिक के कृष्ण पक्ष में भनाया जाता हे और पेस्स 
से (१७ पज्ष की द्वितीय व+ भनाया जाता है । इस त्योहार के दिन 
जीव अप्चे घर को सर्न्‍मयत करते है सजापे है और सुन्दर बनाते 
हैं। वरकाव के कारण घर खरात हो जाते थे। इस म.के पर बह दी 


ँ 


व [ ३१ ॥ 


हो जाते हैं । व्यापारी लौग अपनी बही आदि टीक कर लेते हैं, क्‍यों 
कि वें श्सी दिन से अपना नया साल मनातें' है | मं 


किसानों की धुर्य फक्षण वी को होती है। यह जिबाली था 
हि उसके बाद वोई जाती है। किसान का बर्ष- 
, - दोजी और - भर का परिश्रत इसी फल के अच्छी-परहढ 
डत्खन बसत... आने में होर्ता है।जन फल थढ़ जाती है 
ओर चारा ओर सरसों फर्श उठती है तन 
बसन्तोत्त व मनाते दे | यह किलातां का जेलजीस हे भक्ति भी 
अपने सौंद थे की पराकाष्ठा पर होती है ओर हृदथ भी डउल्लासित | 
यद्द उप्तव साथ शुकजा पंचसी-का मनाया जाता है। 
होली फाशुन की पूर्णिमा को मनाई,,जाती है यह प्यौढार भी 
किलानें से अधिक सन्‍्पन्ध रतर्ती है [ फसल का पकना आअसन्‍स 
दो जाता है। दिन्कुओं के साल का भी अन्तिस दिवस ढेता है| इस 
दिन अग्नि जलकर अपनी चर्ब-भर के परिश्रम से आप्त बालों को 
भून कर रसारबादुन करते हैं। होली को जलाकर पर्ष-५९ के 
मं को अग्नि में डातह कर आपस मे गले ्रत्नत हे | थह कद 
जाता है इस पित्त दिश्टयाक़श्य५ की पहने होलिका ने अह्वाद भक्‍त 
को थोदी में लेकर अग्नि प्रवेश किया था | १२न्‍्तु रतयं ही जल गई, 
अद्वए्‌ पंच निकले । थह स्स नात की. यादु द्लाती है कूइशथचर 
क्के भरोसे पर फॉच करने - ले न्यक्थि| क को भी शत 
बाल बाका नदों क* सकता | यर्द है. पव्रिज आदशजों होली हर्भ 
दंती है। 
यह जे सास में शुक्र पत्त में दृशमी के दिन मनाते हैं। ४५ 
दिन का सहात्ल्य गंधा या फिसी नदी के < ॥न 
जैच७ का दुरशदरा करने से है। बोर 'गर्भी पड्ती है, अंसुण्य 
४९ से निकल भी नहीं सकते, लू चलती है। 
इस करण इस प्योढार के पढहाने नदी का स्नान कर भऊुषण्य-शीपलता 


5. 2] के 
छलुखंव करता है। चह। जाकर भोजन आावि कर अपने रूले और 
नीरस जीवन मे घोड़।-ला अधभोद पा लेता है। 
यह थी जेठ मास में आती हैं। दिन बड़ेन्‍भड़े होते है अति 
यहरी गर्मी पड़दी हे और लू चलती है। 
लिर्णला एकादशी. पानी बिना संछुण्य कठिनाई अर्सुभव करता 
॥ है। इस दिन विना पानी पिये ज्त रखा 
जाता है। समुष्य अपनी सहन-शक्ति का असुमव कर लेता है कि 
'भीष्य सथय में बह फिकनी शक रखता है| गर्मी पराकाष्ठा पर 
होती है और विना पानी पिये रहना, शक्ति की जांच होती है | 
इन स्थीह्वरों' के-अजलाना। भी ओर त्यौहार होते है जैसे ऋष्ण 
- अन्माण्ट्मी, राम नवभी आदि | इन त्थौदारों 
उणए्सद* को हुआ संहाफुरुषी के जचक दिवस [का उपलष्त 
- से सचात॑ हे | हच्डाआ। का अत्यच्त त्यौहार 
छुछ-न-छुर्ण सहत्व ऋषर4 रखता है इसलिये वे उपशा की बरछु नहीं?) 


न्‍ः 


- टेलीफोन - ह 

देलीपफ्ोन दूर रे बैठे हुए व्यक्तियों के लिए बातचीत करने का 
सणपस सहस व शीत्षता का चरीका है। आज- 
विषय प्रवेश कल सरकारी कायोलयों व्‌ ज्यापारिक कार्था- 
जया से टलीफोच एक अति दी आउश्यक अज् 
है। दूर २ शहर में बैठे 4 एक शहर में दो अलग-अल० कार्यालयों 

बैठे दो ज्यक्त्ति अति सरलता से जात कर सकते है | 

ट्ली फोन सर दो चन्न हात एच बोल गत, पूसरा सुनने व । 
आजकल आथ तौरे से दोनों यंत्र एक-ही यंत्र 
-कैसे कार्य _. पर्चा 'ओर लगे दोते है। ये दोनो अलग भी 
धश्ता दे - है। हम बोलने के थंत को मुह पर जात दे 
ओर छुन॑न के थंत्र को कान में। ये दोनो यंत्र 


| [ ह३ | 


जर द्वारा एक-दूसरे से मिले भी रहते हैं। जिस यंत्र मे यह दोनों 
लगे रहते हैं. उसे रितीयर फहते हैं। अत्येक ऐेलीकोन का एक 
नेग्जर होता है। ह२-एक-८ेलीफोन का नन्‍बर प्रथक-पथक होता है। 
नग्बर दुने के लिए काथालय होते है। वह हमको जिस नग्बर से बात- 
घोत करना चाहँ उधी नम्बर से जोड़ देपे हैं। इन काम करने वालों 
को 'आपरेटर! और कार्याशथ फो 'एकलचेंज हाऊल? कहते हैं | जब 
हम स्सीवर को उठापे हैं. तभी #परे८९ के पास घंटी बजती है। 
जिसका तात्पथ छोता है. कि कोई च+ब२ मांग रहा हैं। आपरेटर 
नम्बरे पूछता है और भादभ करके उसी न*+२ से जोड़ पृतता है। और 
७ ५दा जिस नन्‍यर को मांगा है घंटी बजातां है। उसी नम्बर पर 
घंटी की ध्वनि छुत्ताई पड़ती है। घंटी की ध्यनि सुनकर बढां पाले 
व्यक्ति समभ लेते हैं कि कोई बात-चीत करना चाहता है। वह रिसीयर 
जो उठा लेते हैं तो बात-चीत आर+्म कर पंप हैं। बात-चीत आरन्प 
हैलो शब्द दर आरम्भ की जाती है। किसी २ टेलीफोन से न+ब< 
लेने के लिए एक गोलाकार स्ट्रीश का पा जगा रहता है. जिसमें 
एक से नो तक और शुत््य नम्बर लिखे रहते हैं | न*+१र लेनेबाला 
जि नम्यर को चादता है। उन्हीं नन्‍्बर ५२ अंध [ली रखकर 
थुमाता है और घुभाना बन्द कर देता है तो पूलरी ओर घंटी बजती 
है। इस तरह के टेलीफोन को ओटोमेटक टली न फहते है | 
' टेलीफोन के आविष्कार से स्थापारिक जभत को बहुत लाभ 
पहुंचा है | बिल्ली के भर बैठा हुआ >बापारी 
.“बापारिक लाभ बन्‍्य३ के ज्यापारी से भालम +र सकता है 
कि आजकल उस बर्तु का, जिसका कि नह 
ब्यापार करता है, कया भाष है ओर इस तरह से अपने को दानेसे 
बचा सकता है। घड़े २ शहराजो सट्टे आदि होते हैं, जिनसे कि 
न्यापारी एक-परस में करोड़पति या एक-पा२। मे फर्फीर बन जाता 
है व सब टेलीफोन हारा दोपे हैं। टेलीफोन के का नदी चरण २ में 
चदुणने बातें भाषों को ब्यापारी जाव सकता है। सोने आदि के 


[| दष | 


भाव तो क्षण २ में परिवर्तित होते रहते हैँ! जो बाटार इचकैश 
भावों को पि्ंत्रण करपे हैं चहां से देलीदोल जआ्यता रहता है। 
से व्यापारियों को अप्यक काम के शिए सा ए कर जाना पड़ती 
था परन्‍5ु अब तो अवची दूकान ५९ बैठा २ पता लगा सकता है 
उ्द्यी आभुफ परंतु अभी तक क्‍या नहीं आई व्‌ दया ६९ है व्‌ उ्लका 
अप की भाव है आदि २ | 
अब कीयशंच लय एक एच से सब्वन्धिण होते रे 244 [६ 
टेलीफोन ने हो तो एक-एक बात के लिए यातों 
सरकारी कण व व. सनय॑ जाकर पद्चत्त।& करो या डाक द्वारा पत्ता 
ते छान लगाओ जिसमे बड़ी पे दोती है । यदि 
टेलीफोन है तो फोरन टेलीफोन द्वारा पता चला- 
कप है| अते ८र के कास शीघ्रापिशीध दो सकते है | 
इसके अशावा दकील, छाकटर, चता, पालन आदि सभी इस 
| आधि०कार से साभ उठाते हैं। डाक८९ टेलीफोन 
आर भी लान द्वारा अपने मरीज का हाल भा।लम कर सकपा 
हैं, वर्ीस आपच अनक्िजत्त का हाल सासूभ फर 
सकता हैं| छल आविष्कार से लभथ4 की अत्यधिक बचत होती है ।- 
वबास्दन मस ट लीफीच रू चर्ारें को छाए एक चअचदान है | 
बड़े २ शहर आग लगने से राख हो जाप॑ थे 
डपरछर अन 2लीफोन द्वार। शीघ्र ही फायर ल्िगेड को 
छघुजाया जा सकता है | याद दुरूपुर को ज्थकि ; 
ठप है. ओर एक-दू 4२ से #ावर२५क कार्था से बात-चीत ऋरना चाहते 
तो चढ़ टलीफान*द्रारा शीक्षानशीत्र कम खर्च में बातचीत कर सकते 
हैं। नहीं तो रेल धारा सर्च अधिक करना होगा, सभय अधिक लगाना 
पड़ेगा व्व)९ कटठिना5 अधिक उठानी पड़गी। कैंचल कभी हे तो इतनी 
कि सर्वशधीयाण्णकों न उस आविष्कार का इतना ज्ञान है न बढ अयोग॑ 
में लाते हैं। २९का५ की चाहिए कि टेलीफोन को सब साधारण के 
योन में खाने के लिये अयग्त करे | - 


पट रे हि । है 


विपरणाताक लेख 
श्रीक्पण्णछ... - 


थोगिराज, पिक्षन्‌ , प्रतिभावान, महान्‌ , संवीवर्ण, सहाततू राज- 
शो नीतिज्ञ भगवान्‌ औकृ्ण को कौन अभाभा न 
सूमिका जानता । सर्दान सहाभारत के नायक श्रीक्ृषष्स 
। दिन्कुओं के भगवान विष्णु के अवतार मांचे 
ह। १4] दे । 


योगिराज श्रीकृष्ण का जन्म भथुरा में कारावास में हुआ था! 
इनकी साता का सांस देवकों व पिता का भचास 


जन्म चाखुईर॑व था। दृवकों उल्ल समय के चनत्तर्ती 
ऊषा, परिचय परन्ठु पापी एवं दु शचारो सम्राट क॑स की बहिच 
व थी। मुनि नारद द्वारा के को मालूम हो गयर 


बाल्पन था कि उप्कों सृत्यु दृबकों के आटवें पुत्र से 
'. होगी। कल्त ने यह सुनकर प्पकी को जेल में 

ढाण दिया, उप्तकों पढ़ती सातों सन्तानों को मार दिया | जब आठवीं 
सन्वान श्रीकृष्ण पेदा हुए तो उन्हें बाछुरेव ने गोकुल, अपने मित्र के 
यहां पहुंच दिया |/ यदां पर श्री .#०ण ने जो वचपच से समाज उद्धा- 
*क व महान प्रतीत होते थे, आश्वय्॑वक -काथ किए | गऊ-सतेवा 
का सन्देश व९२ में पहुँचाया,- स्प्रयं गद्नओं के पीछे जज्ञस २ 
घूमे। बंतरों को तानों से तवाम अडारों व उतऊी स्त्रियों को प्रस 
“करके सवझे हृदय के अन्ई२, उल्ज्ञात वताथे रकला। भऊ का दूधे व्‌ 
सकक्‍लन खाने वाले वलवान कूष्य ने कई पापियों को भार गिशयावय 


[ ईई | 


घल्प में इन्हीं स्वाले कृष्ण छारा वोसपन में ही पापी कल भी भारत 
धया | बन्‍्होंने सधुरा के सिंहासन पर ध्व राज्य की स्थापना की आर 
उतसेन को सदी चर विठाया। अचपढ़ अहीर्रय के घर ५५ पलने के 
रूप भी उन्हांने राजनीविञवा से एच्धता अध्छ करली थी। 
/ श्रीकृष्षु की शिक्षा संदीषन ३ के चहां 58 थी। इन्ढी १७ के 
पास श्रीकृष्ण ने सब शाहत्रो में अपने को' 
श्षिष्ठा पारसत किया | हुरुपरह की दास्त-शिक्ता भी 
प्र&णु की। श्रीक०्ण की सन व॑सी पजाने व 
ब्ाजचीफि खीखने में ऋधिक थी | 
श्रीकृष्ण के खमय भारत की दशा बढ़ी डाबाडोल थी । उस समय 
भार्वव१ष में बिलासिता का सात्राज्य था। चहां 
सारण को के लोग बु द्ध को सोकर पाप की ओर अश्रस्र 
दुदाां ह्वो बे थे्‌ | आपस में महप्‌ फट थी। २ ६- 
भाई के खूत का प्यासा था। परमात्मा व धर्म 
की ह'सी उड़ाई जा रदो थी । भारत की शाजनतिक स्थित तो बहुत 
श्रिक डावांडोल थी। चहां ५५ प।चाण, मत्त्व, सगथ आदि चारों 
छो्े २ राज्य थे । सच से हि थी। कई सजा पो ये अत्याचारी थे, 
जैसे कल, ज-र्रिधु इर्याधन आदि। इनकी खून बन आई थी। इस 
संभव ऐसे व्यक्त की चा चह कहुए ऐस राजनीतिज्ञ की व्नश्यकता 
थी जो इन सभी पापियां को नष्ठ करके भारत में घम राज्य व्‌ एक 
छश राज्य स4पित करवा ओर श्र,कप्स ने इस कार्य को कर दिखलाया | 
श्री&पशु ने कंस को भारकर उधयेन को राज्य दे दिया और स्वूर्य 
जाकर छारिका नगरी चसाई । पचहाँ से 
उनके दाष उन्‍्द नि रु+भ णि से अपना विवाह किया और 
€क्म से अपनी रे।शुपा बढ़ाई | शिकपाल जो उस स+4 चड़े राजाओं 
में से एक था और साथ दी अत्थाचारियों में भी नह एक था, रुक्म शशि 
से चिचाद करना चाहता था इस फारण श्रीकृष्ण से शज़ुवा करने 


के है हे इक, 3+ 4९५ ८-0 + 2 2260 रन ८ आज पड शतक 
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शथा । और उसका बच भी शीकृष्ण ने युंधिष्टि: कार किए गर्द्‌ 
बोजसूथ यज्ञ में कर दिया) 

उस समय भारत में कौरन पारुडयों का जोर बढ़ा। श्रीक्षष्ण जो 

इस कसमभय धर्म बाज्य सथापन करने फा 


न 
कौर4 व सुवण अवसर हाथ जगा | श्रीक०ण समेत ५ 
हे रो ३ 
पहल कि पाण्डतव धसात्म। हे ओर. श्च्छ्‌ से द्द्ा रच 


भलाई है। इसी कारण पाणडवी की व श्री३०२ 
की मित्रता हो १६। फौरवों ने पांडवों के साथ शयुता का वत्तौष 
किया | कमी लक्ता/ह में जलाया, कमी ऊुण में हराया । सती सभी 
द्रौपदी का भा अपमान किया । पांडबींच कौरवों की शजुप्रा षढ़ भई 
व एक सदन थुद की तै4ारी होने लगी । ; 
इस भद्दान युद्ध को सँसार में महाभारत के नाभ से पुकारते हैँ | 
रस महामारव के युक्ध में भारत के अप्थेक 
ओीकृष्ण व... हिस्से ने भाग लिया । इस युरू में श्री>०्ण ने 
मद्द[श्रारत निःशर+ ९४ कर, पारडला की सहायता पी टी । व 
अपनी समस्त सेना को दुर्योधन को दे दिया। 
थुद्ध के १६ले अजु न को भोर्द छुआ नह युद्ध में शवु-प नहीं होना चाद्धवा 
था | परन्छु युद्ध के मैठान में दी श्रीकृष्ण ने अजु न को उपदृश दिया 
और थदही उपपृश गीता के नाम से प्रसिदछ्ू है। इसका उल्थ। स॑सार 
की अत्येक भाषा में हो 'जुका है। यह पुर्वक हिन्फुओं का धरम ग्र'ध भी 
हैं। अन्त में श्रीकृष्ण के कौराल से पांडवा फी विजय हुई और 
कुर्याधव की 6९ | कुर्याश्वित भी भीम छा भारा भया । जरासिध भी 
मारा गया। श्रीकृष्ण के अथक परिश्रथ से भारत में धर राज्य 
की स्थापना दो गई । यथपि इस थुछ में साखा वीर के आण गए और | 
ऐसा अतीत द्ोने लगा कि भारतभूमि अब चीर विद्दीन दो गई ॥ 
फिर भी आतताइयों का संसार से उ० जांना अच्छा इज, जो ३७७ 
शर्भास्म। वीर बच थे, च८ भारत रुपए में सभथ थे । 


 रैंह | 


पिक्रपण ने अपने जीवन में छतेको रूयि लिए | पहुत व्यॉकत[उच 

में बहुत से दोष लगाते है, परू७ बह निर्दाष 

ज्वक्दार ७. थे। उससे सेंनाझाव था। कोघषाए्ठटर के राजसूथ 
० ७५ ऊ यु ता 

च्ट्प्पु के ये पेर धीने का काय ,भी 'किया। वह» 
सित्रणा के थुल्य को ५छचानते थे। सुदामा के 
नेधषन होपे ७ भी व स्वयं एक राजा होते हुए भरी उन्होंने रुदामा की * 
केलक सह चिता को जहुप थीं न्‍यॉक्‍त कर्दत है कि उन्‍्हान सहासारत 
करके भूल की। यदि वह अद्ाभाव्त न कराते तो भारत पहुत पदछले 
से ही विदृशियों के हाथ मे चला गया होता। परन्तु भारत का सिक्का 
4हाभारत के उपरांत ऐसा बढा के साढ़े तीन हजार साल तक किसी 
भी विदेशी ने सारत की ओर सुद् त फकिया। , इन्हीं सभी कार्यो से 
कदत लोग श्रीक्षष्ण को भगवान भानते है। इनकी <व्यु ५१९ में 
वह।जर्यथ का वाए लग जाने से हुई | वह धश्यने भ्रहान कि अपने 
मारने बाण को सी चुत! कर दिया। 
के ६8--- 
पह्चत्म गांधी ह 

 छाध्पव में भदत्मा गांधी ऐसे दी मर्दों में से थे। भछ।प्म। गांधी 

ने एला भहान आदशे हमारे सम्भुख रचा 

भूमिका , जो कि संसार मे अद्वितीय है। अहिसा जैसे 

शेस्त से हसारा परिचय कराया ओर १००० 

धाल से वच्धन में पड़े छुए भारत की स्वपन्‍्त्रता दिललवा३॥ ये भारत- 

कालियां के (लिये सधवान स्परूप थे । 

इस सटएुरुप का जन्स पोवन्‍छर <४(९ शरुजरात भरत में २ 2000“ अं 

न९ सन्‌ १८६६ में हुआ था। इनके पिता राज- 

जत्मच.... कोट रियासत के दीवान व अच्छे धनी व्यक्ति 

झुबध्य परिचय थे ओर अतिए्ठा भी उनकी खूब थी | आपका 

निय 6 कषपन में ही फररेएुरपा से द्दो या था | 


[ 55६. | ] 


इनके पिता का नाम 'कश्च॑बन्द्र था ब इनका नाम मोहनदाोस था, 
,परन्‍छु शुजरात की रीति के अजुकूल बह मोढ्नदास कसचन्द फटे, 
: जाते हैं । ह 

महाव्मा गांधी ने आरम्मिक शिज्षा शुजरात में दी प३। जब 

आप थोड़े समर्थ हुए,तव आपको इड्जसेड पढ़े 

शि्क्षि के लिये भेज दिया गया। वहां पर आपने 

! बेरिस्टरी पास की । लोगों को विश्वास था कि 

आप बैरिस्टरी: पास करके किसी रियासत के दीवान बनेगे, परच्छु 
ऐसा नहीं हुआ। - 

. शुजरात के किसी व्यापारी के आप काचूनी सलाहकार वर्नकर 

के अफ्रोंका यथे और वहां पर आप वैर्ष्टिरी 

आपके कार्य. करन लगे, आपका काम चला सी खूब । पंहा 

| ह ५९ आप अबीली भारतीयों के भंप्ता बच थे । 

बह्धां पर आपने भारताथों के लिए थुरे निश्र्भा को हटाने के लिये 

सरफार से सत्याश्रह संत्राभ छेड़ दिया और अर्दिसा के अवोभ में 

सफल हुए। इसके कारण आपने कई वारे जल यात्रा सी को | २९८ 

- शीर्थों का भांगे स्वीकृत हुई । अफ्रीका से वापिस लौटने ५९ अफ्रीका 

के इस विजता का भारत में खूत स्वाधव किया म्या। सन्‌ १६१६ से 

-मदात्मा गांधी का प्रभात कांग्रेस पर, जो उस सम4 पक राजचतिक 

संस्था थी, ओर अप भी हे, पढ़ने संधी। १६१६ का सत्याअर्द, १६२० 

के असहवीग आंदोलन आदि से आप हुछएय संचालक रहे। १६०२१ 

के सत्याअह्‌ एवं १६३० के चस्रक संस्य!भ्रह्‌ के सी आ।५ ही संचालक 

थे। आप कांग्रेस के वो सर्वेसर्या थे । १६४२ के भारत छोड़ो सप्थाभह 

के सी आप हो नियाभक थे। २१६४६ और १६४७ के अन्दर अस्रओों 

से सममोता फरने वाले आप ही थे। १५ अगस्त सभ्‌ १६४७ को 

बिना लड़ाई इपिह।स में >अस्िवीय तरीके से स्व॒तन्तता प्राप्त करन चाले 

>प ही भर्दान पुरुष थे। जिस कार्य को अक्षत्मव॒ समझी जाता था 
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डेख ऋय में पुर धष्णंप अआाध्य फाचेा संसीर की आपने चक्तित 
८० दिया। १६४७ के हिन्द्र-अध्लिम दंगे सें शान्ति के कार्य करने 
चाले भी आप ही थे और देश-व ही में आप ने अपने आस तक 
दे दिए 

खाप जीवत से लत्थ एत्रमू अहिला को अपनी सूर्स भन्‍न मे नते 
थे। सत्य को ही इंश्चर वा स्वरूय सममते थे | सन, वचन, फभ से 
अहिसा के धुजारी थे। इन्हीं कारणों से देशवासियों से. इनका प्रभाव॑ 
बहुत था । ५6 जिस कांथ के लिए कहपे समस्त पृश॒ उस कार्य को 
करेने के लिये पैचार छ्घो जाता था।। इनक लिए सब धर्म एक समान - 
थे । हिन्दू ; अुश्एणणंच, आहत, अत स्प को एक समान संभमेंपें 
थे । इसका घोषले सादा था। आश्रम सें स्छ्पे थे ओर शत्येक काथ 
ध्पने हॉथ सू अत थ। फल एक बच॑स्थ धाररस करत थं। अपया 
जीवन गरीव-सनुरीन भारतीयों की तरद् विताते थे। तप, इंश्चर- - 
निश्वाध; उचा,कमा;रूपव में स,तथा जितन्द्रियता की साज्षात्‌ मूर्ति थे। 

भहात्सा रांघरी अपने समय के सर्वश्रोष्ठ पुछ५ थे। संसार-आर में 
सबसे अधिक स्थफ्ति ईन्ड| को जानतें ह। 


इच्हान संचार को उप शी ढि ए[ जहू उपदररा जिन पर चहेँ स्वर्थ भी 
चलते थे। यह कहा करते थे वही ७५ सबसे 

७प्द्रेधा अधिक बलवान है जो मरना जानता है, जी ० 
दूसरों के छारा सत्ताण जाता है लेफिच आद 
भी नहं| करेगा | येंतो५, चन्दक नस ५९ विश्वात्त महा करते था 
हिसाप्भक पर्छुओं से दो कल विनाश कर भौषिक शरीर को ही जीप 
जा सकती है, ५६चघु अहिसा हारा जो कि आत्मिक शर्त है उससे 
केदथय प९ भी विजय पाई जा सकती है । यही सच्ी विजय है। जापनन॑ 
जभनी जैसे महान राष्ट्रा को कुचल पे बाले अंभ्रजों दी महान 
शक अहिसा के आगे भुक ५३। किसों से शसुत्ता भतत करो | 
अगवान के चहां अछूत व जाहाण्‌ सभी बरान< हैं। किसी के धरम में 


[ ४१ ॥ 


बलष्क्तोप न करों। एक ईश्वर के पास पहुंचने के छथक्‌ रे धर्म, 
भुयक रे म्धग हे । इश्न इ स्ंवकफों एक हे । श्र को द्ण्ड्सें दी, च्ष्भा 
कर दो | यही सबसे बड। दर्ड है। पापी से छणा सर्च करो अल्फ 
आरा पाप से करो | इंच सभी डपदशों से संसार को उपकार किया) 
पहिंदू ध्म से झरीतियों को निकालने के लिए अभेक फार्थ किए | 
अछूतोदधा९ का कार्थ कश्के करोड़ अछूतो को 
समाज सेपा जोकि पद्‌ दुशित थे, ऊपर उठाया | सलांदी का 
प्रचार करके ह्जा र गरीबों की भोजपन की 
यवस्था की। अंतर्जावीय विवाह अथा को चलाया | आपके पुर्नों के 
विवाह अन्य जातियों मे ही हुए हैं। और भी अनेक समाज-छुधा९ 
न्‍्फे कार्य किए, | 
ऐसे सद्दान पुरुष को थदद हिंदू तेपीस कोटि पृचताओं में सर 
लिप करना चाहते हैं तो क्या हानि है ९ श्नर्मे 
डपरसंह।र श्रीकृष्ण की राजनीतपिश्षतां, भहात्म। थुर्छ की 
ग्ब्व्यु अद्िसा, मादा पुरुषोत्तम श्री राभपन्द फी 
) सत्यता सभी ऊुर्ण निहित थी। इ्नको ईश्ण२ 
का अवतार ही कछा जा सकता है। ह 
इस मद्धान प्शभकत, राजनीतिज्ञ एपर्म सरथ-स्मरूूप को ३० 
. अनवरी सनू १६४८ को नाथूर|म विनाथक भोडसे नामक ण्थक्त ने 
-सार्थकाल में उनकी आर्थला समय गोली से भार दिया। अदिसा के 
जुजारी की रूव्यु दिसा से 5३। उस समय हिंदू मुध्तिम पन्ना को शांत 
करने में -अयल्नशील थे और दिल्ली थे। अभी भारत को दी नहीं 
मल्कि संसार-को इस महान पुरुष फी आवश्यकता थी। इेश्नर 
उनकी आव्मा-को शांति अदान करे और दम सबभें  इंचना बल दे 
कि तस उसके आदु्शों पर चल कर अपने जीवन को मभद्दान 
चना सक।। ह 


[ ४२ ॥ 
श्री रामनन्द्र जी 


« घध्यूजड अस के रचपर्थ जि ते जज व त*, हुए डचर्थ श्री है 02 । चेन्द्र्जी भी 

६4. अवनार हैं। हिन्दू धर्म का बह भाव जो इन्हें अवता4 नह 

घगर्यी, जस, ऋलाथ सभा चंढ भी इन्द सचंदी प«७पी रास भानता ह्‌। 
है ऋवधा-॥ में रस सभत्र में भारतनप में अनतीरें हुए लबाक यहाँ पर 
५ जूस अषत्वाचारों पुरूुगों का ताएशा बाएों था और बस का चारा 
रहा थ। | 


ड 


्क € ५, #: का हे 85. 02 अर 
सपायुत से छुपी ऋतिबा-का राज्य था। इस पद मे सजी 
शरथ मे मदांच अ्रतापी राजा हु५] इचके तीन सानिया थी | 


७) +गी 


च्  . 


नि, छमितनाों था केकर्ना | बहुत सभच बात गया परच्छु रच) 


ख्््ज 
ब्ग्ज 


दर्थ के सन्‍तान नहां हुए | चन दे पुत्र आप्त कर लए पुयाट्र चंदा 
कथा आर इसके फला-स्व्ेरूप कीराल्डा के राम, केकेयी के भरत वे 


रो शो 


हि 


) 


छामत्रा के सादभर8 व शाजुला अवेताएं हुए। श्रार[भननन्‍्द्र जा सबसे 
अछू २४ थी। 
आर हर ३०.५ (्‌ ।+ आह किक | _ ब कि 
बरे-बीर चार्य भ।३ पढ़े हुए व ॥% के यहाँ शिक्षा श्राप्त करने 


छंत। | जद लस्एुए। जद मे परत हावशड तय एक एच ऋर्वध ्ट्ल थे 

सिल्र राज दरवार से आए ओर अच्दन द४।२थ से सम व लच्भ२- 
बा नंध मे साया का भादा कर्रन के लय भोचा,जोी क उचेफके अ््ध 

आांदे नष्ट क« दिया करते थें। पहले तो दशरथ आता-काती करने 

अंध परन्ठु फिर सोच कर उन्हींने राम व लब्मण दोनों को ही %णिः 
लिध्ज श्र कफ साथ दि८ कर विश्य [| आश्रम को जापे ही पढसे आर 

सें पाइका चाभक एर्क मान राज्ाली को राध ने मारा | तहुपरांद 

क्रपि के चन्ना का नाश धरच चाले संयाह के चारा फिया वे सारी 

चासक रास पी आंत दूर फफ दिन | 


डच्दी दिना मिथिल्ा्ति श्री अनक की पुर््नी सीता का स्वत्नणर 
दोनेबाला था | विश्वासिन को भी निम्नन्तण आया ओर चए दोनों 


[ ७४३ | 


भाई श्रीराम व लष्म७ को लेकर जनकप२ पहुँच गये | श्री जनक ने 
इनकी बहुत आए था | 
. श्री जनक का अण था कि जो शिष-घन्प को ५ से लेकर चढ़ा 
देभा, उसी को अपनी पुत्री सीता को विवाह दूगा। लेकिन चढ़ाना तो 
दूर हा रापण जैसे महान योद्धा सी उसे पिस-भर न हिला सके । 
अन्त में ३७४ फी आजा से, श्री रामचन्द्र जी ने घडुप को तोड़ या | 
सीता ने असभतता पूर्वक राम के ।ले मे जबभ।णा डील दी | इसी सभ4 
रौद-रूप धारण कर वहां १९शुराम आए। बह क्रोधी थे। उन्हांने राम 
पर घन्तुप तोड़ एंन के कारण अतिशव क्रोध किया परच्छु याद में २+ 
फो, अवतार समझ कर चसे 4० व राम व सीता का विवाह हो भया। 
राजा दशरथ अब सृद्ध हो चुके थे। उनकी इप्छा थी राभ 
को राज्य तिसक देदिया जाथ और वह इसी प्रकार का आयोजच 
करने लगे | उस सपय भरत व शजुब्न अपनी नानिहाल से थे। णानी 
फैकेयी को दासी भंथरा को राज्य-चित्कक थुरा लगा और उसने फेकथी 
को भड़का दिया कि उसके साथ घोखा किया जा २ह। है। रानी 
केकेयी ने भी यही सम भा और कोप-भवन में जा बैठी | (जा दशरथ 
के पूछने पर व आश्चासंत्त देने ५९ कि जो छुछ बड़ सार्गेंगी बद्दी दिया 
जायभा | रानी फंकेयी ने टो बर सांगे। अथम राम को चोदह पर्ष का 
नचवास व भरत को शाज्य-तिलक | राम पिता व माता की आज्ञापर 
राज्य कंगे लात भार कर बन को चल दिए | साथ में सच्मर व सीता 
भी चल | क्‍्थाकि सीता परत्तितता थी बढ भला पीछे केसे २6 जावी, 
घ लष्भण अ्रातवभ्रक्त भा चह क्‍यों घर <हते । 
भरत ने भी राज्य स्वीकार नहीं फिया उन्‍्हांने भाई को बन से जाने 
की चेष्टा थी। परच्छचु भरा राम जेसे पितू-भकप केसे लौट-सकते | बच 
में श्रीयाम के ऊपर कष्ट। की एक वाढु-सी आई । रावण की वहन 
सूपर्णलआ बन में धूम ९दी थी,उसे यह दोनों भाई मिल २ए | बह इनफी 
झुन्ष ता प९ भोहिप दो १४६ ओर इनके-सन्मुख विधाह-भरताव रक्‍खा | 


के 


| 5४ || ह 


50वीं इस पापी पूथ एच्छका रुप पर एएनयु ने उसके चीके वे फान 
बा लिए | सुपर्यला रोपी-जचिल्लादी अपने भाई वर व दुपण के पास 
श३ । 4 व्‌ दृधण थुकरू करने के लिए श्रीयात के परत आए | पर्छु 
श्रीशाम के वीखे बाण की चोट खाकर दोचों ही धराशयी दो भण। 
सूख ने अपने वड़े ।३ लंकेश "वश से पुकार को। रावण धोखे 
से थीए। को चुप लें मा | श्रीराम चन्द्र ओर लच्मण सीताजी की 
बोल करते हुए सुधीव से मिले जो बन्‍्दरों का राजा था | उसके भाई 
नाली को सारकर सुदीद को राज्य दिलाया तथा उसकी २वी को 
दिलाया | तएपरात बह चानरो की संना क्ेकर,९४६ प< पुर पांधकर 
एंकी में जा पहुँच। च्ीं पर रावण का भाई विभीषण श्रीरास से 
का सिला | घोर थुछझ छुआ, अंप में रायर सारा गया व सीता का 
छ९ हुआ | सका का राज्य पिश्रीप७ु को दे दिया भया | 

श्रीरास चन्द्रणों को स॑(ू[ जब नी को पढ़ने से भालस होता ह 
है कि श्रीयाम मातृ-पितु-सकत थे।साह प्रेस सी उनमें कूट-कूट फर 
खरा था। वह सर्च-शुण तब्पन् थे। चह एक सहन योद्धा भी थे, पईँ 
रथ, <०(6, संहन-(एपा केतो अत्ययु उष।6२६॥ थ॑ ['उत्तर्स उडं।रता, 
प्था4 व आत्माशित्रान आर सदुष्ची से बढ़-चढ़ुकर था| श्रीरामचन्द्र 
जी 40 के ५क्क , ड3१९, संदाचारी, बी, दाची, क्रोध को जीवनेवाले 


सहन आ€ापुछुण थे | हे 
आज इस भदान्‌ दिल्‍दू जाति के परभात्ता के पद पर खुशोमित 
श्रीराम आदर्श का कास दे २६ हें श्रीशास की आइश शक्तायें 


जो कि छन्द जात को सकड़। थपंड़। से ज।6 ६ निकाएं साई 
हे [ राम के जीचन चरित्र से दस आपने कच ज्यों कां श्ञात्त होता है | 
सावा-पिता के अति मारे कया कत्तव्य हैं, भाई के अति क्‍या कत्तज्य 
- पत्नी के साथ केली ज्वेधहार करनी न हिये हद उनके जीज॑न 
बरित से भालुभ दो जाता है| ४दीलिए नहुत अआचीन काल से फेजल 
डस्ती रास के चाम रेमरण भत्तसे ह॥ अपना उठा समभते हे 


न 


[ ४४ ) 


भ्रीराम हमारे हृदय मन्दिर के पृथता हैं। उन्होंने अपने जीवन 8(९॥ 
समर जीवन के अंधकारपूर्ण समय में अकाश द्खाया | - 
श्रम ने आवं-धर्म की पका भारतवंप में फहराई उन्हनि 
अनाये राजा रातरण को साए फर भारतवप को अय्याचारों से 
मुक्त किया | इस अकार आर्या' को स्वतन्तती को दजारों साथ तक 
प्रगतिशील रक्खा। भारपब॑प॑ में” राख शाज्य के आइशें शाज्य था। 
अल्चनतक भारतवर्ष है पत्र तक श्रीराम रहेंगे व भारतीय समाज अपने 
खीचन में उनसे श्रे रणा लेता रा | हे 


प० जवाहरलाल नेहरू - 

पं० जवाहरणार्त नेहरू स्वतन्त भारत के अथम अप [स-मन्नी हैं | 
स्वतन्ञता प्राप्त करने में भी यह अभणी रद । 
विषय अपेश भारत के राजनेतिक रंग-मंच पर मभद्धात्मा 
० गांधी के याद सबसे अधधक लोकभ्रिय व 

पदच्प पूर्ण ्यक्तित जवाह*सार्ण नेहरू हैं. 
प्‌ं० भेहर७ क् अच्च भ्रथार से १६ नचन्चर संग ९००६ को हुआ 
था। आपके पिता मातीलाल नेहरू सर्वोत्तम 
पराक्म प्रातमा-थुकत, याज्यपान्सन्‍्पल आओ द्श के 
.. भाने हुए नेषा थे) उनका जीवन राजाओं को 
भांति वीवा था। अपने यौवन काल में उन्‍्दोंनि बहुप-सा धन कमाया 
थ[। वह, इणाद।वाद में रे थे। सफल वर्कीर, लाखों की वाषिक 
झाय, देश के चेता,; कर्मचारियों में सम्मान, किसी वसछु की कमी 
महीं। जवाहरलाल नेंद्रूकों भाषा का नाम स्वरूप रानी था। जो 
कि एक अतिभाशाजिनी विक्षपी, पत्चिश्षता तथा खुबीग्य स्त़ी थी। ऐसे 
मरे-पूरे एक योग्य चर में जवादणाल का जन्म हुआ था। | परको 


दो बहन भी ् । 
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आपका बचर्षन चहुत आराम से वीवा। आप अपने पिता के 
एकमान पुत्र थे ओर उनके अ्तुन सम्पाति थी। 
बचपन थे शिक्षा. व्चपत में आवकी शिक्षा घर सें ही 68। आप 
को छुदीग्ब अंश्रेज सार₹ पढ़ाने आते थे। 
ओर इ2ल पर से आप पर अग्रेज्ञी प्रभाव पड़ने लगा। साथ-दी आप 
का ध्यान वषपन में ही देश की आर सी भया । चह अंग्रेजी सम्यपा 
का अभाव था। ््ि 
आपकी उण्वन्शिज्ा विल्ाबन में दुइ। वहां आपने हैरो में भी 
शिक्षा अष्त की और के म्बज में भो। आते वेरिस्टरों मो इड्र्सड 
से की | पढ़ा को उ्य-शित्ा आ्रप्य करके आप सारत यें वापिस आए ।' 
परन्तु इश्चर को इनकी ब्ज्च शिक्षा से रुपया कमवाना स्त्रीकार नहीं' 
4।। देश के लिए आपकी शिक्षा काम आई। आपका विषा्द' 
करण से १६१६ से हुआ | 
जब शिक्षा ग्राप्त कर जवाइरलाल वापित भारत आए, उप्त समय 
राजनेणिक क्षेत्र में महात्मा गाधी का पद ५० 
राजचीति में. दो चुका था। उनकी घूम भारत से मची हुई 
अमन पे हि 55 & में रोल एक्ट पास हुआ २ 
हु से ऋान्त का लहर दोड्न जथी। इसी सभय पंजाव में माशल सा 
लर्भी | इंन सबका अतर जवाहरलान जो पर हुआ | वह पिताके साथ 
बाकी साज पर लात मार कर इश का सेवाके लिए कूद पड़े। पेशके 
लिये राशवी ५ (शक ली | ओर पिची-पुत्र दोनां ही अद्ात्मा 'ंधी 
के दांथ बाय दाथ २६ । १६०१ के वाद पिता-पुत्र दोनों ने ही अपेक 
बार जल-्थात्रा की, अनेकाँ कष्ट सब । आपके सन्‍्पूर्ण कुटुन्न ने 
भी अनेका कष्ट सह । जा 
आप १३ लाल तकु अखिल सास्तीत्र कांग्रेस कमेटी के जनरख 
सेक टरी के ५ ९ ५९ ९6 | सन्‌ १६२८ सें इत राष्ट्रीथ समा के ससरापर्ति 
पं० भोवीणात नेंद७ हुए और सनू १९२६ मे राष्ट्र की बावडोर पिवा 
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ने पुअे को दी। आपको इसीलिये “छुयो+व पिता के सुब्ोग्व पुत्र! 
कहा जाता है। जवाहरलील राष्ट्रपति बने । आपने प्रथमत्रार रादी 
तुट पर पूश स्वतत्नता को घोपणा को) आप इस सभा के चार बा< 
समापांत रद. सुके हैं। ऐला सींभाभब किसी को भी प्राप्त नहीं 
ठुलआा हे | ह हु 

जावका सभ्पृर्ण परिणार ही पेट के लिए अपने को अप कर 
धुका है। आपकी पत्नी कमला चेंहरू भी अभेक वार जेवलाई 
यदां वक कि रेभशापरस्था में भी जेल-शत्रा को | आप अंपर्ने ५ ्त्के 


श। 


4६-चिन्हों ५५ चूलने पीली थी। आपकी रव्यु योरुप में 88 । 


_चुं० नेहरू आपकी सव्यु के समय बह पह५ ये ये थे। आपकी वहन, 


कै 


विजय वच्मी भारत में प्रथन महिला मंत्रिणी हुई और प्रथम महिला 
इाजदूत होकर भास्कों २३ है। । 

पं० जवादरखाज 4० फो तो मूर्ति हैं। आपका जीवन जा" 

.. भहाराजाओं की परछ बी सपर्ती था। ५९*न्ठु 

त्याग्सूर्ति आपने संब-छुछ देश पर न्‍न्योज्ञावर कर दिया। 

आनन्द भवन-जोी कि सम्पू् भारत दश सें 


भपनी समता नहीं <ख्त। है देश को अर्पण क* ठिया। खापने अपना 


उन, मर्न, धन, सभी-%७ देश को दे <कणो है | इसी कारण लोग 
च्रापकों स्थ॒[ “मूर्ति काठ्पे दे | । 

आपके एकसाज पुत्री इन्दिए है। यर्द भी सुथोग्यः एम विदुपी 

| शी हे | इनकी ट्र्ट हि एक पारसी संज्ञप 
फिय्ेज गाँघी के साथ 8ुआ है । 

सन्‌ ४२ के “भारत छोड़ो? आन्दोलन में थह, जेल में भेज पिए 

गए थे। जल से छूटने के याद लिटिश 

: अबानमंत्री ' पार्दियार्यें० के तीन सदस्य जो भारप-सस भौते 

हु के लिए आए हुए थे,उन्दोने आपसे समभौते को 

बात-चीत की । श्राप ४।२प की ओर से प्रतिनिधि थे। उससे पढे 


«. खसन्‍तान 
गै 
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आपने आाजआहद हिन्द फोज के सैनिकों को छुड्ढानें के एिए पेश ज्यापी 


आनदीलन किया |, आप अयमवार अन्वको तीन सरकार के अधान- 
फल्नों ५६ पर छशोसित 8५ आर १४ ७ (रेत सभ १६४७ को भारतप॑ 
ही स्वतन्तता प्राप्य की तब से आप रस्वफत्त भ्ररत के पअधाच- 
छः 
लल्यीं हे । > 
हक बह 
आपसे भारत को एपतत्त्र फराने में अनेकों क० सहे: हें। 
यदि अदात्मा धाँंघी से कई बातों पर आपका 
बण्संह. सतभेद्‌ था परन्तु कांश्रेंस के सच्चे सिपादी 
होने के नाते उन्होंने भहात्मा के अच्येक आदेश 
को भाना | भाप भारत के न वथुवर्कों के हय स्तंभ हें | आजकरए 
तो आप भारत के सर्वेसवा ही है। अपने प्रधाव-भनन्‍्नी से भारत को: 
्ज छः बट € श्5 
खनेष्ा 5204 हू | इश्लर इनको चराथु करे | 


रुपये को आत्म-+था 


तंधमण सभी लोगों को यह तो अचुभव होगा दी कि अत्येक अपनी 

बावप्मन्कथा नहीं लिख सकता। आत्म कथा तो 

विपय मपेश केबल लण्धच प्रतिप्ति]त ही लिख सकते हैं। ओर 

उनमें से में सी एक हूँ। में ऐसा दादा क्यों 

फरपा हैँ कि म बहुन प्रतिष्ठित हूँ। इनका कारण यह है. कि भेने संसार 

भ्रमण किया हे आर यह अधुभन्न किया है कि जिस किसी व्यक्ति से 

में मिला नह भुक पर व मेरी ऋावाज पर भुग्ध हो था | में अपनी 

६० छोटी-मी जीवनी में अपनी थोग्वताओं का विषरण दूर जिसके 
कार अस्यक प्रा सुक पर भुंग्व है जाता है ! 

मेरा जन्म टकलाल में सन्‌ १८०० में हुआ | में ज्वार्ग १०६ साए 

का हूँ | 2कर्सालियाँ -ने मेतर ना करण संस्कार 

जेन्स किया और मेता नाथ रुपया <कक्‍ला। मुमे 

खपने बचपन को अऋमभी सत्चाएँ अभी तक 
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>ण्छी तरढ स्मरण हें | में बचपन में बहुत सुन्दर चभमकीणा था। 
प्रत्येक वक्त मेरी सुन्दरता पर भुग्ध था। परन्तु अधिक लोग के 
सम्पर्क से व्‌ कठोर यातनायें सहने से अब भेर। रंग काला पढ़ भय है। 
दीं, तो में कह दा था कि में बचपन में अपने साथिर्थों के साथ 
टकसाए में रह।। परन्छु मेरी बचपन से घूभने की बहुप ३०७ थी 
और एक दिन ऐजा भी आया कि में और साथियों सहित अपने 
सं॑रणुर्कां 88रा वाहर लाया बना | बाहर तो विंःचत्र हालन थी। जिस 
'की देखो बी भेरे व मेरे साथियां के सहयोग की इच्छा फर रहा है। 
क्या वकील,चथा व्यापारी, क्‍या ग्रोफ॑२, क्या +लक अत्येक को मेरी 
चभाहनों है| मुझे मेरी इतनी खपत व वष्ठा दुख फर हृदय में 
, दपसभता हुईं यहां तक मेरी प्रतवछ्ा हुई कि लोग अपने भां-बाप भाई 
बहिन आदि को भी भूल गए। कवियों ने यहां तक कह दिया कि 
“दादा भमड़ा न सेथा, सप से घड़। रुपया ।?? 


हां, तो इस तरह मेरा वूमना शुरू हुआ। सर्व प्रथम तो धुफे बैक 
में ले जाथा गया | चहां प९ सर तिजारी में कंद २क्लखी भया। में यह 
सब कंसे सह सकता था ९ जी बाहर जाने को छटपटाने सभा] भाग्य 
, ओऔलसाथ दया कि मुझे अन्य ३|७ साथिया के साथ एक अ#छ कपड़े 
बाले वबाबुजी को दे दया गया | मुझे अपने ओर साथियों के निछुड़ने 
से अत्यन्त दु,ल हुआ परन्छु असनन्‍्नता भी थी कि अब में सलार 
दुसने जा रहा हूँ। वावू मरी छुन्द्रता व आवाज़ ५९ अप्घ था परन्धु 
बह मुझे आंधक प्‌*५ तक अपने साथ न रख सका | उसे मिठाई की 
आवश्यक्ष्ता थी और उसने $मभे एक भोटे हल को दे दिया | हल- 
बाई ने मुझे दो बार अपने लोह के सर पर मारा ओर फिर बाबू को 
मिठाई दे दी | झुमे अपने पिटने पर अ.ते क्राध आया परन्तु हलवाई 
के यहां भी अधक दिन न 5ह९ सका और एक दिन उसके बच्चे 
ने फीस में मुझ्के रण मारेटर के यदा दे दिया। इसी तरह अब में 
दुनिया की सेर को निकणा। 


| छ० ।| 


तन से सें ६निथा का अथवा ही कर रदा हूँ। जो को मुझे पाता 
है भेरी बहुत प्रतिष्ठा करता है। कभी धोती में बाँधता है, कभो जेब में 
इखतों हैं कभी पिजोरी में वन्‍्द करता है कभी चकक्‍स सें वन्‍्द्‌ करप। 
है, कर्दना यह है कि प्रत्येक व्यक्त्ति मेरी सज्ञव चादवा है और कोई 
सी अभे छोड़ना नहीं चाइचा। परन्तु सेरा नाम चज्त्चल है | कभी 
भेरे पैर एक जगह नहीं टिकते। इधरूडधर बूभनां ही मेरा 


282 हे | 5 ८५ 5 ९ ्ि ई 2 कस 
५९ आप यह ते सभ किये कि मेने कोई कठियाई नहीं उठाई। 


क व भेरी जेल हो गई। सुनिये, कैसे ? में ७क कंजूल के ६५ पड़ 
गया और उसने मुझे नोचे जमोन में गाड़ दिया। वहां पर मे सालीं 
कैद रह और यहां वक मेरा रड्टः काला पढ़ गया, परन्तु मुझे छोड़ा 
नहीं | एक वार उपकी लकड़ी का विवाह था ओए उप्त विय्वाह में डसे 
मेती आवश्यकता पड़ी। मे जेच से छूट गया ओर इेश्वर से प्राथना 


की कि 8के फिर कभी जल न एखनी पड़े | 
मेञपनी यात्रा के अचुभव सी वली दू'। जहाँ कहीं भी में 


५4, चाहे वन्‍्नहें चाह कल्मकता सर कहीं 

यात्रा के अज्ुभव भर्ठष्थों ने सेरी वडी इज्जत की। अभी सब 
च्‌ स्थान दिया। भरे पीछ मलुष्य अपने 4 तक 

3५संद्ार च्योथ्ावर करने को तैयार रहता था। एक बार 

एक व्यक्ति ने भरे अतजी भातिक से मुझे 

छीन लि मेरे मालिक ने उत्त उयकित को ईंट साएक्ए घायज्ञ कर 
दिया। और पुलिप्त में कर दिया। इतना है मेरा भोद | कोई भी 
अुभा अपने से अलग करने को पेथार नहीं | भुकके सभो चहुर्त प्यार 


करले हैं। 
बन भी से अमण कर रहा हैं। आजतक की आत्मकथा मैने 


आपको छुना दी । न जाने इस जीवन का अन्त कच होगा पर-अ' 
इंपंगा। जानपी हू कि जब तक जीविय रहूंगा अत्यक्त ज्यकिय का प्यार 
8५॥ ओर सबंदा सैर सपाटे करता रहूथा। 


भ है! | 


| . महाराणा अ्रताप ह 

धय्नी फंसी भी बीरों से खाली नहीं द्ोोती.। मुगल समूह 

अकबर के समय में ऐसा ५तीन दोपा ५। कि 

| विषय अवेश अल एथ्नी पर भी९ नहीं रहे। अकबर की 

._. धाऊ भारत पर ऐथी बेटी हुई थी- कि समस्त 

भारतवणष सें उप्तको तूती बोल <ढी थी। ऐसे समय में २जस्थ नर्में 

पंथारातज्ञ के बंध में एक ऐतना बोर पैद। हुआ जिसने, अकबर के 

अमभिमात को हो चूए नहीं क्िय्रा बल्कि अपने वेश-धर व जाति के 

गौरव को भी अति ऊंचा ७२ द्िया। उसका नाम 4 ढाराण 

भरवापतिह था | प 

भंदाशणए। प्रताप का जन्‍म ६ मई १४४० को हुआ था। आपब्डे 

पिता का नाभ राखा उद्यलिह था और 

जन्भ व पिताभह का नाभ' राखा संभार्मा:ं 6, जिनको: 

कझुख परिचय इतिहास में राणानसांगा के नाम, से पुकारपे 

.. हैं। ये सभी भेत्राड के शेतलक रहे हैं और 

षत्तोड़ इत की राजवानों | इसका वर सिसौदिया ' फहणावाथा। इस 

चंशके राणा सद्दा से हो <4वनन्‍्त्रता प्रिय व आत्मामि भानी रहे थे | युद्ध 

करना व मौत से खेजना तो “इनका एक खेल भाज होता था, राणा 

संआाम लिह के शरीर पर ८० घान थे। राणा #उद॒थलथिह के समय में 

ज़िौड़-जीत लिया भया था। उद्‌थर्थिद बहाां से भाग निकणा और 

उसने भेषाई में उर्यपुर नामक- चग ५ पाकर उसको: अपनी 

रेजियानी बताया | तन से उदयपुए द्दी मेनाड़ की राजधांनी चला 
शा रहा है। ॥ | न्‍ 

उस सम सभस्व भा व में राजस्प्रान के दी हिन्दू राजपूत राजा 

। शाज करते थे। इनकी तल पार को धाक समस्त 

उस समय को. भारत में बंटी छुई थी, परन्ठु आअकपर ने कुख 

राजपूताना ऐसी चाल से काम लिया कि सभसत सजपूतोना 


_ धर | 


है अक्नर की स्वोधोनता स्वीका< कर ली [| पक कि स्थर्थ 
अद्ारांणशा बगाप के छोटे भाई शक्तितिद भी अकवपर से जा 
मिले । बहव से राजाओं ने तो अपनी लड़की भी अकष< को' 
ब्याद पी) ऐसे भमीपण समय में जन कि कोई भी अपना कहने को 
नहीं था, समु।८ अकपर से चीर £ता५ ने ८टरकर सी। 


ही ५९ बेन के उ५रत ही भहाराणा अताप ने भीपर प्रतिश/ 

की कि जब तक में चन्तोड़ को नहीं जीप 

सोीपश अपिज्ञा. लूा सोने चांदी के वरतनों में भोजन नहीं 

करूंगा, विर्पर्स ५९ नही सोझभा, मू७&| पर 

दाच ने दूमा आएि २। उन्होंने *८७ पर्यन्त अपनी अपिक्ष। को 

जनियाबा, लमरतर राजसी सा्जों को छोड़ दिया। अच भी उप्‌यपुर 

के मदाराणा इस श्रतिज्ञा के फलस्वरूप सोने-चांदी के बरपर्नों के 

चीज फंषपण सच जता सि ओर सुन्प५ विस्चर। के चीच चाल-फंस 

+ि७। खेत हैं । 

उस सभथ अकपर के १*चार में के जयपुर महाराज भानसिंह की 

ज्छी घाक थी । ये वीर सन्तापति सममे जाते 

इल्दी बादी की. थे, इनकी बुआ अकण२ को व्यादी थी और 

सडाई पहन सलीम को। एक वार ये भेवाड़ थथे, 

वहां सहाराब्ध प्रताप ने इनको उचित सत्कार 

लो किया परन्छु भोजन के सम सब दुदु का बहाना कर दिया। 

महाराजा भानीिह चिढ़ गए ओर उन्होंने इसका बदला लेने की 

ठानी | उच्द्ान एल्ली जाकर बादरेतएह को सेनाड़ पर आक्रमर। करने 

के लिए. उप्साहेव किया आर वादशाह अकपर तो अवसर की 
सोज सें था हा उसने सद्ीस क नेंरुप्ष में ? लाख सेना सेजदी | 

सन्‌ १४७० में हलदा घाटी नामक स्थान पर खा भी अयनी 

रि बी दाजपुता की सेना के साथ आ डटे। यहीं ५२ घोर 

जिसमे कछ दी भन्‍टों में ६४ ६इजा< >्यक्ति मारे गए | 


[ रे३ ] 


त्वर्थ सहारा अताप ने जहुत॑ बीरता दिखाई । राड़पे २ वे सानपि& 
को खोजने के लिये आगे बढ़ो और सलीभ के दाथी के एस तक जा 
पहुँचे | अन्त में घायल हो भए और उनका प्यार घोड़ा 'वेतक चायल 


होकर, उन्हें थुद्ध भूमि से भगा ले भथा | 


| 


धीरे घीरे महाराणा अ्रताप से भेत्राड़ के समी किसे जाते रहे । । 


प२- फिर भी इस स्प॒तन्तता भिय वीर ने 


रद चर खअकणर की स्वाधीनता स्वीकार ने की ॥ 
चनतब्रास महाराखा अताप, सभी किलसों पर अकबर फो 


अधिकार हो जाने के बाद भोर जंगलों में चसे 
॥ये | इस जड़ों में २४ वर्ष तक वे दुर्भम पहाड़ों व निजन गुफाओं 
में भटकते फिरे। बादशीही सेचा उन्तका हर स्थान परे पीछा 
करती थी | वे भी अवसर पेखकर वादशादही_ सेना को नष्ट करने 
में पोछे नहीं हूवटते थे। इंच जंधलों में उन्हें बहुत कष्टों का सामना 
करना पड़ा। सूती रोटग्यों पर शुआरा करना पड़ता था ओर 
कभी २ वे भी नहीं मिलती थी। जंगर्तों में घास फूस श्वाकर रहे, 
प९चछु वाह रे रत जता शि4 पीर महाराणख अत्ताप |! आप धन्य 
हैं। अनेक कठिनाइयों को भेजते हुए भी अकबर की अधीनता 


स्वीकार ने की | हे 
फंर्दप हे एक चार घास फुल को रोटि4 [ बताई ओर नच्पे को 


दी गई उसी समय एक वन-िलान आया ओर लड़की से रोटी छीन 
कर भार भया , सड़फी रोने सगी। सद्दाराण। का हृदय जो पत्थर से 
भी कोर ५। द्रषित दो 3४4 [ | उन्हे कण के पास सन्धि-पतन्र 
भेजा, प९न्‍छु अकणर के ५२९पार सें प्रध्बीराज जैसे राजपूत वीर ने 


इन्हें सपेत कर दिया और सन्धि-पत्र फाड़ दिय गया। दि 

भर्दाराणा अताप ने अन्त में निश्चथ किया कि भैवाड़ भूमि छीड़ 
छह हार 
दंगे पर उच्यफक संत नी भाभाशाईद ने अरस्॑र्य 

ञ्ह बज 3 
सेचाड़ तिजय धन एोपफर, उर्फ १२१] में परत चु९्‌ द्या 
६७८०-५६ + 

उस घन से उन्‍्दींने फिर सेना इकह्ी 


॥।॒ 


६ मं | 


थी और समरद पैदाक्ष लिजम किया फेचल चित्तौड़ विजय न हो सका। 


बेह।र।ण। प्रदाष जझत्रिय चश के थे। उनके अन्दर बीरता छैर्द- 
कूद कर थी थी। वे सच्चे देशभ्क्‍तथे । 


ब्की है 
के 


२३८७ व के किए भेक कष्टो को उठाया और 
७ पर्खद्धार भआारणों की भी बाजी लगा दी। अन्च में थे 
यी भी ६५। वे त्याधभूर्ति थे व ६५ प्रतिक्ष 
थीं थे। अन्‍्मभूमि की सेवा फरने को वे तत,भन, धन से सबंदा 
देवार ९6 | अनेक कष्टा को ऋेला। श्स सहावचीर की €त्यु १६ जनवरी 
नू १४६७ में 8३  €त्यु के समय उन्हं कंचल एक ही दुःख था कि 
ध्यस्र्‌टिछ्ठ कही उचकी अतिन्ना,.नचित्तोड़ विजब को न भूल जाय। 
प्रच्छु चीष इजिपु््त संब्दाशच उच्द आरवासन दिया कि वे मरपे 

से तक स्वतन्त्वा णी रुका करेगे और चित्तोड़ घिजय का प्रयत्न 
करेंगे, तब वे सुर से चिर निद्ठ सें सो ये | 


] 
ऊ_ 


हर, 


बत्रपति शिवाजी 

अ्व राजतीपपक्ष एवम्‌ वीर शिवाजी को कोन नहीं जानवा। 

इसके सभय में झ३५ए साम्राज्य अपनी पराकाष्ठा 

बिपय अदेश पर पहुंच गया था। इस बीर ने उस साभ[ज्यि 7 

को ऐसा धक्का दिया कि फिर संभाले न संभल 

सका । इपह्ालक् कंदा करते है पीर शिवाजी के कारण “पूना के 
घोड़। ने सिन्धु का पाती पिया ।7 

इस हिल्‍दू-घर्-रेणुक वीर शिरोसशि का अन्य सन १६२७ में 

... पूला के निकट हुआ था। इनक पिता का चींध 

गन्भ व शाहली था थे बीजापुर सम्राट के यहां उन्त्ष 

झष्य परिचय पदाधिकारी थे। शिवाजी की भाता का भनाभ 


जीजावाई था। इनके शिक्षक १।दाजी कोणदेव 
थेय इर्नफे अध्यात्त ४३₹े की भाभ र॑न्त रमदातत था | 


[ शश ॥ 


शिवीजी के पिता शाहली की इच्छा थी वे बीजापुर समुटफे 
यहां उनकी पर है एक उच्च पद धिकारी' 

शिवारी पर हों । परनछु शिवाजी पर उनकी माता जीजावाई 

प्रभावजु ... का अभाव अधिक “पड़ । जीजाबाई एक 

विदुपी, छुथोश्य और पशव धर्म भक्त रेवी 

थी। उन्होंने वचपत से शिवाजी को दिनन्‍्दू धर्म-रक्षा के लिए राज्य | 
स्‍्यापन की शिक्षा दी। दीदा कोणपेव व खन्‍त रामदास का भी 
; उनके ऊपर अधिक प्रभाव पड़ा | सन्त शमए[र्स ने जननी व जन्स- 
मिं की रणा के लिये उभारा। दादा कोौणदंव ने इन्हें भद्यान 

शेजनीभिश नी द््थि [| हे 

उच्त समय समस्त भारत पर भुर्सलधान 5 ०थजीर फर्र, दे थे । 
े दि-6ुओं के चोटी व जने% थीने जा रह थे । 


उस समय , कद पे है. कि बादशाह ओरज्ञजष ने ७टडे सर्च 
का भारत जन चुलवाये थे | गऊु्ण' काटी जा रही _ 


थ | कहना-थह कि सभरंत भारत अर्सणभानी 
अत्याचारों से पदाकन्‍्त था। इस सभथ का प्रभाव भी शिवाजी 
पर पड़ा | 

शिवाजी ने लगभग बीस साल को अपस्था तक दादा फो९पेव 

से शिक्षा भहण को | उन्हे नें. ४€ज-शस्+ 

शिप्ा "लाना, कुश्ती लड़ना; घोड़े की बारी करना, 
सैन्ब-संयठन करना व थुछू में विजथ के - 

तरीके , सीख लिये। राजनीति की शिक्षा भी दीदा' कोशदेव से 

अ्द्द | को) दी 

थुछ्ूध विशारेद शिवाजी ने सावली चीरों को इकट्ठा किया | जनता 

ने शिवाजी की सहायता की । पी९ शिवाजी ने 

बोजापुर नरेश. बीजापुर के किलहपर धाषा बोलना आ२+स कर 
व, दिया। धीरे २ उन्दींन कई फिसे अधिकार 


है 


।. अ ] 


अफणल स्व. में ७२ क्षिए। बीआापुर समूटठ ने अपने कूठ- 

सीलिज ररदार अफजल खां को शिवाजी फी 

पकड़ने भेजा । उधर शिवानी भी अफ़रजल खाँ की भाव में थे। 

जअफाणत रा ते शिवाजी से सन्धि करने का प्रस्ताव किया ओर 

मिलेगे की इच्छा प्रकट फी। शिवाजी समझ ।थे, वे राजी हो थे । 

जन्‍्होंने नीपे कबच आदि धारण किए थे ऊपर साधारण कपड़े 

पहिन ओर हाथ में बाधनखा नावच्धा अरत छिपा कर ले भय | 

फर्नल सा अवसर को ताक में था १९8 बीर शिवाजी ने अवसर 

न दिया। जैसे ही अफजल खा मिलने को हुआ शिवाजी ने उसे 

बावनखां से सार दिया। इधर-उधर छिपी हुई मराठी सेना ने 

सुन णभानों पर आक्रधण कर दिण। अुभलमानी सेना भाग भई। 
शिवाजी की विजय हुई | 

उस शर्सच मारत में मुगल स[2 ओर जेब की राज्य था पीर 

है शिवाजी ने ओरइजेव से 2५९ लेना शुरु 

सावश्वाजं.. किया औरबजंब ने अपने वीर सेनापति 

४ युद्ध शायरत खां को इनको वश में करने भेजा | 

साथ सें राजा जलचन्तर्सि् भी आये | शायर्पे 

खां ने आते ही पूना ५२ अधिकार कर लिया। शिवाजी एक रात,को. 

बराते बनाकर पूणा गये और चहां शायस्तवाखां के महल पर हमला 

कर दिया | शायस्ताला भर निकला | | 

शायस्तवाओं के हारने पर औरज्ञजेब धवडा बया। उ*ने अपने 

सबसे बड़े थोद्धा जयह को विजय करनें 

शिवाजी का... भेजा। सहाराज जयसिंह माने हुए बीर थे। 

नजरबन्द होना... इबर शिवाजी हिन्दुओं से थुदरू करना चहीं 

चचछूव्ना चाहने थे। उन्होंने महाराज जयसिंह से सन्धि 

९ ली [इस सन्धि समाचार से अर्सन्न दीकर 


शिवाजी को औरंगजेब ने आगरे आने का निम-नण दियां। आर्ब 
| 


[ ४७ | 


शिवाजी आर २ पहुँ- तो औरणमजेन ने उन्हें फैद कर लिया । शिवाजी 
भी कम पुर नथे।वेसि ठाई की टोकरी में बैठ कर निंकण भ गे। 


शिवाजी फिर ८छिए पहुँचे और औरज्ञजेब के कई ठुग जीच 

लिये । अबरशियाजी 8९ परह शानित्शाली हो 

राजा बनना... गये, बीजाएुर नरेश ने उनकों रपतन्त सं 

स्वीक।र की। सन्‌ १5७४ में वीर शिवाजी का 

राज्यासिपेक हुआ किपने हुयी ५० उन्होंने. अपना अधिकार कर 

लिया, आत्रपतिं की उपाधि धारण की । इचका ढक्तिण में खूल दुणदण। 
-बे० पया। 


शिवाजी का राज्य अंबन्‍्ध <ति उनतम था। शासत्त करने के ल््यि 

... उन्‍होंने सभा बनाई थी जिस का ना अष्टट 

“साज्य सबन्‍ध प्रधान! था, इसके प्रन्‍्थेक रापरय के अधिकार 

में एक विभाव था। इनफी २।ज्ये अर्थन्ध की 

- कुशालत। के कारण ही मराठा राज्य इंपना सुधद हो गया कि आगे 
चल कर डिल्‍ली का राज्य भी छीन लिया । है 2 


शिवाजी ने अपने जीवन में अनेक लड़ाइथां लड़ीं। वे एक साधा- 

रख जाभीरदार के यहां पैदा हुए थे | प" न्‍छु अपने 

डप्॑धर बाहुबल व योग्यता के कारण अपना रवपन्त्र 

राज्य स्थापित कर लिया। अधिकतर एछड़[* 

श्यथों में रहते हुए भी इनका शासन अबन्ध 3 ति उत्तम था। इन मे 

घारमिक असहिष्णुता का लेश भी नहीं था, इन्हंने कभी भी एक 

अस्जि्द तक ने गिरायी। ये सचिरित्र भी ज्चकोटि के थे। शज, की 

स्जियों के साथ सदूत्यवह॥९ करते ओर उनको ययास्थान पहुँचा एपे 

थे। साहस-च्ढू ता ओर उत्साह उनकी र-९ में भरा था| वे कुस्द््शी 

भी थे। धर्म पर उत्तका €ढ़ू विश्वास था। इस भद्दान राजनीतिक को 
-भृव्थु सन्‌ १६८० में ४३ बष की 4 में हो ५३ । 


है क्‍ 


६ हम "| 
लप रद 25 य़ी 
जास्वाम्रा टूलघादास 
हर बज 
छविकुल शिरोमणि, भक्पवर, गोस्दानी तुलसीद [सं को, जिनकी 
क्िता का आर छान सारतके ५<-घर में है 


हे ले ले ३. ० नर 
असर कोन चहं। जानता | परच्छु उचकते जीर्चर्ण के 
लय विषय से अधिकतर ज्ञात नहीं। जो कंछ भी 


छुल परिचत. हमे ज्ञान है यातो अनश्र तिथा के आधार ०९ 
था स्मय॑ उनबू स्कुट पढों द्वारा। गोरपासीजी का 
आन्म सच २४८८ विव्यजापुर ग्रासम हुआ था। राजा5ुर हांदी जि 
से है। $७ िक्कान। का कंथन है कि सोर्रो में पैदा हुये थे | ५९-83 
चह अभार्खिक नहीं सादा जाता | इनके पिता क। नाम आत्माराम ये 
ले आापा का भाव डुलंसी था | २हा+ नें कद्दा हे 
सुधापे४, नरतिय चांगति+ रूव चाहत श५र होथ [ 
धीद लिये छुलसी किए कसी रहों सुत हो4 ॥ 
इपकोी वचन का नाम रामनोजा था| 
कवि श्रेष्ठ उलसी4 न के ( का नाथ नह रिवास थ। ऐसा उन्होने 
स्वच लिखा है। विन्‍्दऊ ४रप५९ कंज क्रपालिन्धु 
न९ रूप हरि? | इन्हीं न२६रिंद्रास जी ने इनको 
रात पं कथा छुनाई थी। उस समय के असिद्ध 


4 विको - दिक अब ््‌ मर ८ ८ 
सुर आदि पढु थे | 


गोस्वामी जी का विवाह नचपन सें ही दो भया था| कदहा जाता 
है कि इनको अपनी थी से अत्य घिक पंम 
जा एके चार बह भ्राथक बिना पूछ नली ५ई | 
ये भी उसके पीछ वर्हा पहुंच गये। इस प< 
ड्चे व नी नंगे एांप्वा थ्थाईे ओर काठ 

एज अच खागत आपको, दौरे बच हु साथ | 

घिकक चि। घः से 2:2६ को, छा कहो में पथ [[- 


शिक्षा 


# 


पंवचाह्ठ 


[४४५६ ] 
अस्थि चसमय पेह भस; पामेंजैसीप्रीत। 
तैसी जो श्रीराम मे, होति न तन भय, भीति ॥ 


बरस, इसी चात १९ शुसी३ जी ने घर स्थाथ दया | प्रेस को सर्रिता 
जो तुलसी के हृएथ में बढ रही थी, उसने रुख पलट दिया | अष 
2२० की छोर यहर्न एंगी | 
श्रीयभ की ओर अपने अबाई नए लकर डन्‍्हं।ने कविता का आश्रय 
लिया। इसी कविता के कारण छुलसी दास जी 
कवि छुलखीदास संसार के सर्व श्रेष्ठ कविर्या में विचे जापे 
| उनका सचसे बड़ा अन्ध राम चरित, 
मानस है | 
यह ग्रंथ उन्दोंप अपधीभापा मे दोहे व चोपाई में लिखा है । 
इससे श्रीराम की आद्योपान्त कथा है। यह प्रथ लगभथ सभी ह-6ु आओ 
के पास पाया जाता है | सभभभ सभी दिनन्‍्ठुआ को इसकी वहुप सी 
चौ५।ईयां क़ंठस्थ याद होती हैं । ईस ग्रंथ ने छुलतीदास जी को अमर 
$२.वटिया है।यह ग्रथ हिन्दुओं का घामिक ग्रथ है। इस भ्रथ के 
अंतिज्कत घुलसीदास जी ने लगमग १४ ग्रथ और भी बनाये | जिन 
में विनय पत्रिका, गीतावली, जानकी मंधल, ५।घती मंगल, दोहापली 
बरये रामायण आदि बहुत असिद्ध हैं। इन्हाने अबची व जज भाषा 
दोनों में [खा | जीषन के प्रत्येक पहयू को लिखी | ये हिन्दी के सन 
श्रेष्ठ च. भारतीय जनता के अतिनिधि कांच थे। आज सेंकड़। पर्प 
उपरांत भी इत्तकीं किताये राजा से लेकर रंक तक बड़े चाव से पढ़ते 
हैं। राम चरित ,सोत्तस् की एक प्रति अत्थेक हिन्दू के थहाँ पस्‍4३ 
देगी | जीवन की अनेक समस्याओं को सुलभाचने के शिये लो) इनको 
शत पुरंतक की सहारा लेपे है 
इस महान कवि व भक्‍त फी कीति युग-युग तक रदेगी | इसकी रूप्थु 
संब्त १६८०'समें अरसी घाट काशी जी में हुई। 


भ्ट््यु इनको सुत्थु के विषय में नि+सिंखित दोहा 
बहुत ५सिर्द्ध है। 


| है? | 


संबत सोलह सो अली, अम्मी गंगके तीर | 
आन शुक्ता खप्यवी, तुलभी पं्यो शरीर ॥ 


वकमनन- जन बा 


(ब 
घीराबाइ़ 
भवत शियासरणि सीरा का हिन्दी जगत संपदा आमिरीं <हैथा । 
इन्होंने साहित्० के 'श्क्‍त-काल से अपनी कापता 
पिप- प्रवेश. छपी सरिता को बहाच। था। स्त्री कवियों में तो 
ये >वे श्रेष्ठ लसभी जाती हैं | 
धीस का झन्स संबत १६४५४ से १४६० के बीच साना जाती है । 
इचके पिता को मास राठोर रतन सिंध था। ये 
जन्से अपने सां बाप की ईकसीदी पुत्री थी | इचके 
च पिता सेडता प्रांत के जाभीरदार थे | बजपन से 
कुछ परिचय ही सीर। का ध्यान भक्त की ओर अधिक था। 
वचपन में भी ५डइ-शुड़्ियों से खल नहीं 
खेलती थी बल्कि एक साधु छ/र। प्राप्त गिर्धारी जी की मूर्ति को पूजा 
किया करती थी। इनके पतामह राव बू दा जी भी अननन्‍य भ्रकत थे ! 
उनके साथ रहने से सीर।ना३ के ऋपर संकिति का रस ओर भी 
जुछू ब(५[ | 
भी का विवाद सवत्‌ १४७३ चिस्तीढ़ के भ्ठ।राजा सांथ के पुन 
कुबर भोजराज के साथ हुआ था। ये जि्तोड़ 
विवाह , मे सेंडतती रानी के नाभ से ग्रसिरछू थी क्‍योंकि 
ये भेड़ता आन्त की रहने वाला थां। कु'ब२ मोंज- 
शाण भावी राणा थे। इस कारण भीरा का जीवन सुखम॒य था, पर 
“क्रम गति दारे नाहि टरे! धीरा विषया हो ५६ । असी विवाह को 
७ है) वर्ष व्यतीत छु० थे। 
भीरा के इस आधात के कारण बचपन सें रंगे भक्ति के अ छुर 


2 


[ ६१ |] 


» सींचना आरभबन्भ कर दिया। मेवाड़ को 
जीवन की भावी महाराणी अपनी छा से सोक-लोाज। 
अन्य घवनाथ. छोड़ बैठी | इनका आचार व्यवहार सभी ७ 

साधुओं का सा हो सया। साघु-सर्न्तों को ये 

पच यह। घुजाती ओर उनके सीथ सत्संग व्‌ कीतन करती | यह 

मेवाड़ के राजकुमार विक्रमाजीत फो पिलकुर्ण पसन्द नहीं था कि 

फाजभर्दल में साधु सनन्‍्यथासयथो की भीड़ २हँ। इससे राजकुणस की 

मयाद [चष्ट होने का मय था। परच्तु जसलका यह मत हो जहू फिर 
की वात क्सों माने १ 


भेरे वो गिर्वर गोपाल दूसरा न कोई। 
सन्‍वन छिग बैठ २ लोक -साज खोई ॥7 
विक्रमाजीत ने इनफे विचारों को पदुलने के लिए अनेक उपाय 
किये ५<न्छु सफल न हुए अन्त से उन्होंने विप्र को प्यासा चरखारूत 
कह कर भेजा। मीरा इतनी भक्ति के रज्ञ में रह्ली हुई थी कि 
उस प्याले को पीध३ और ७छ न हुआ। फिर एक पिटारी सांप 
<ल कर भेजी और कहा कि एूमें सालिभाम हैं। पिटारा खोल नें 
पर उसमे ठीक सामिभ्राम' निकले। ये उनको साका का प्रभाव था। 
श्नके परपालों ने इन्हे दहुत्त ठु ख दिये,तव इन्हनें एक पत्र भक्‍त 
शिरोमणि तुलसीदास जी को लिखा और उनसे सणाह मांधी । 
४२ के स्वजन हभारे जेत॑ सवन उपाधि बढ़ाई | 
साधू सक्कु ओर भजन करण भोइ प्त फ्सेश सहाई ॥ 
हमको कह करिवो है अब सो लिखिये सब समभाई | 
स्वामी जी ने उन्‍्हं उत्तर ष्था कि 
जा की पिय न राम पेदंदी | 
तजियथे ताय कोटि बेरी लम चच्यपि पर्स सनेही ॥ 
ईस उच्च को पाकर उन्होंने चित्तोड़ को छोड़ दिया। सन अथक 


- [६ $#६ | 

के ऋप- बावके मेड़ता प्रव गई, परम पढे ॥ अधिक दिन ने 
उद्ठी! के तीथेबाना को निकत् एड़ी | 

पहले इन्दा।बच १६ वहां बह कुद्ध जद ८5 हीं, फिर धर्दा से 

८ छरिकिा पे और चही पर वत धई। पड़ा पर स्खछीड़ जी 

बन सन्दिर था हज्वीं माच्यर की से (पा म॑ थक ,. ६ सू-रर्त 
बिताने लगी | 

द्वारका हा मई इनकी २३२ हु | दी ठे रू छलका आर५3 459० ओर 
१६३० के ठी-च में 

मीद। का सान कब विनी होने के ऊात अधिक है । नह भारतीय 


्क 


त्त म्द्र 7 की 45 म्रृ ;्‌ जञ्ञ हा. 
ग्योंसे ऋथि शियेत्रशि मानों जायी है। 
की 
द्घ धढ्री 


88 


है 
कविवत्वी सोरा थोंकि थह आधिक ५ढ़ी लि यो हुई नहों थो | 
शुय कारण श्पदां साथां बहुत एुच्दार दी है 


सग्ी भर्न भसाॉकत रख से आंत प्रोव हें । इन्दाने झुड सीतमेय काम्व 
की रचना भी को | जिम नरती हो का मायर/! व राय सोविन्द! 
घधटुतप असिद् हू | इनक सुख की सॉम संकलन शेदास था। अधि 
बदास जाति के चमार थे परन्तु सोश के लिए जाति-पांति का कोई 
सद्भाव नदी था। सीरा के खजतन बद॒त ही लोकल है। यढ हिन्दी 
लाहित्4 की अमर नि.वे है । इतको सकित रस से ओत-प्रोत कविता 
5५ तक ह्न्दी सीहित्य क्री शोसा को पढ़ती (छपी, भर 
कर्षयित्री सीरा तन तक ४२९ रढेथी | 


विवे चनाताक खेर 
ईश्वर भक्ति ४ 


उस परम पिता परमेश्वर का किसी भी प्रकार स्मरण करना 
५4२ भक्ति कहता है। इस स॒ष्ठि को बचाने 
भूमिका | बाली, रक्षी करे वली एवम्‌ नष्ठ करने चाती 
एक सर्व राक्रितितानू शक्ति (है, जिसे 6स पर" 
मात्मा ईश्वर, भगवान्‌ , अस्त, गोड़ आदि अनतेऊ नामों से पुकारते 
हैं। सन अपनी २ श्रद्धा के अतुतार उप्तकी सक्ित करते है। था 
तक कि नास्तिक भी जो परमात्मा का अस्तित्व ही नहीं मानते 
कठिनाई में फैसकर, थीदू कर प॑ठतें हें 
आज इस विज्ञान के युम में प्रत्येक वात तक 0 मानी जाती 
है। अश्न उठता है कि भक्ति फक्‍था की जी 
ईसबर भक्ति... है। भक्तित का का(७० फल थढ दिग्वाई देता 
क्यों की जापी है. है कि हमारे ऊपर एक अप सता है ज्ञो कि 
- संसार में -अत्येक स्पंदुन में कार्थ करती है। 
किसी न्ने कृढा देक 
तेरी सी के बिना, हे अमु मंधल भूल । 
पत्ता तक दिलता नहीं खिले न कोई फूण | 
उसी सत्ता के 8९ हम.री रज्ता होतो है। चंढी सच्चा स्बशा/क्ति- 
भांन , दुयालु, न्‍्याथकारी, सबसे बड़ी, सबकों शासक हे। उसी 
सत्ता को इश्पर या परम! त्ता ऋढ्ते हे ओर सब शक्तियों से पूरित 
दोने के कारण हम उसको उपासना कण है 
एक अरट2 चरेतु फा जिसका रूप व आकार इभारीं धुक्ति 
से परे की न स्तु छ्टो दंस उचस्तकों ध्यान चली कर सकते | 


न्‍्+ 


म्उ 
2 ई 
5 न 


कर 


॥ 
बन सकि... क्ञषों “गा फाए के उसे ऋषइय पक रूप 
करसे की जाती है. चूका की सत्य माना होती है । यह रूप का 

आवार हथय शपदा युद्ध के अछुलार अपने 
अशुरूप बचापे हैं या उस 'पग्राट सत्त्रयल ्य जिस्म भार के जे 
साधारण से अधिक सुस हा ओर जिसका आादश हर है तन 
के निकट लाता है।बेते है| हुए उसकी इश्वर २4 सभक रेते है। देसी 
कारण से हिन्दुओं मे राम छुपप गो परपरात्य का अवतार भागा 
राएा हे | 


हू के ह।ए 
जन हमारे सनन्‍्येख इ८व ९ की खत आ जाये दा डसकी उपसिती 
ह हज न पा 9 को का 
करता काटने सह होत। ) डपोलनोी हच्स व कह ८ज्क हीत हू | #प्4क 


कु #+5 


७ज्जञ का तालय॑ इश्चर की अखन फेरना ओर उसके सचिकट पहुंनचना 
४)वा है | ः 
हिन्दुओं में अचलित प्रथम ढह्न स्मरण है। जिनकी भजन फरना 

| इस छन्नञ में ज्यक्तित इश्वर पत्र भारण छृदथ से करपा है व 
झुख से इशचर का नाम्त बचारण करता डे ओर इंएव- की सर्वोक्ति 
“पा को स्वीकार करता है| परन्तु चल 5५७९ का नास सह्ुष्य भरत 
से लेता *हे और शुभ कभ न करे तो ऐसी इंश्वर भक्ति निरथेक 
होती हैं। राथारणतयथा पेखा जाता है कि हाथ में साला सेकर ससुष्च 
९५ नाभ छेंते रहते हैं और उजके आदरशें सिद्धान्तों पर ध्यान चदीं 
देते यह उचित नहीं है । 

दूसरा उज्ञ पुजा का है। इलफों बहुत से घ्ंक ढंग ओर धुरा सम- 
भाते है । हिन्दू ८ भ्‌ में ६७को उत्तम उसभत जाता है। मु +सभान इसको 
घुपपररुती बहते है। इससे हिन्दू लोग परमात्मा की मूर्ति बना लेपे 

और उस भूपि की पूजा कच्ते है। छि-5ुओं मे भी जो आरससाज 

के अछथायी है वे भतिपुजा के विरोधी है $७ भी हो इस <ंध से भी 
मझ॑ण्थ पचम समा का ध्यान कर सकता है। 

एतीच ढन्चे भा सबसे उचपम व सन धर्भा से भ्राननीय है कि उन 


न 


[४६५ ) 
कार्यों को करना जिलसे इश्नर अप्त्र हो। उसे दया, दान, सेपा, 
जप) न्‍्याथ, सच बोलना आदि हैं। अगर मह॒ष्य इंश्वर पर अटत। 
विश्वास करके और उसके बताये सत्कर्मा को करता चले तो निःसंपृ्ड 
ईश्वर भ्रसभ होता है। यदी सब्ची उपासना है। संसार के अचलित 
भस्पेक धर्म इन सभी रि द्धान्यंं को समानता है, साथ में एक और भी 
भात है | इन उच्यभ कार्यों के करने ५९ फल प्राप्त करेने का णजालच न 


रखे, नहीं तो स्वाथे हो जायेगा और इस तरह की उपासना निरथैक 
को जायेगी | 


इंश्वर भक्ति करने के और भी ८ हें, जैसे योग वीथै आदि 
करना कथा आदि सुनना। परन्छु दि यह सब करने के उपरान्त 
सलुष्यों फो आध्यात्मिक लाभ नहीं होता तो चह सब दी 
लिरथंक हे | 
इश्वर भक्त को कभी भी यह सोच कर नहीं करना चाहिये कि 
ऐसा करने-से हमे मो की प्राप्ति होगी अयवा 
डपश्षहार अपार घन राशि मिलेगी अथवा हम संछा* के 
* कष्ठों से छुटकारा पाजायेंगे। इश्चर न्‍्यायकारी 
है, बह खुशामव शिथ्र नहीं। समय पर न्यायाशुसार छुम्हें फल अपश्य 
मिलेगा | निःस्वरार्थभाव से अपने बोय बरते हुए इंश्वर की उपासना 
करनी चाहिय। इई<प< द्वारा प्रोरित उत्तम बतों को अवश्य मानना 
"चाहिये. जैसे अरूत्य से दू९ रहना, सेवा करना आदि | इंश्बर भक्ति 
का मुख्य ध्ये4 होता है कि अपने को संस'र की छुराई से परे २खना 
भो मनुण्य अपने को जितने रूमथ कलुपित भावनाओं से परे २ख 
सकता हे, नह भशछु॒ष्य उतना ही इश्ज२्‌ के निकट ५ हुंच जाता हे ओर 
उसे उतनी ही इश्चर भक्त का फल मिलता है। 


[ ६६ ॥ 


आदि पाछर्ने 
सुरुजन छंभसे जो करने के लिए कहते हैं. उसे आश्ष। कहे हे 


आ< उस आशा के अछुसीरे काम करे को 
भूमिष्न आादापातन कहते हैं | २$७जन से अधोजन उन 
व्यक्तियों से है,जो हम से अवर्था,अ॑भव थी 
पद में बड़े हैं। भा; ५५; बड़े भाई, पति, सेनावाथक आदि सभी * 
अपने से बड़े माने जाते हैं और इन सभी की आज्ष| पालन फ्री 
दिये । - 
बहुंब से छोदे षण्चे और जे चड़े भी आज पाॉलच फा अथ 
आ।प्मस्मपशु सममेपे हैं ओर किसी की आशा 


धशाश्ापाक्नद पान फररना अपनी कार्यस्ता व कमजी रो 
हे भीनते हे | बाश्तव में ऐला। नह हे | चड़ा फ्री 


सात्म छर्स पेय ब्थीड।। भपे टी अनुचित हो, रण ३ माननी 

। चाहिये। ये आश्रय हम फायर अथवा कसओो 

बतुलसे) पंग्र, नह दीज तीं। येतो ह्भे उचित २।स्‍्पे पर जे के लिप 
व हमें अछुशांसन तथा एकंपा के सूत्र में ब/्यने के लिये दी जाती हैं। 
काथरता या आत्मससंपंण तो वहां होता है, जहाँ ५९ कि रु 0९ 
दी 4६३ आशा अपने ही विरु््ध सान ली जाय | है 
चर्च अरचः उठतों है कि कथा ड़ 8&॥९। दी + ३ प्रत्येक आज्चा संग 
पालच करना चाहिये, भले ही बह अछि 

अछुचित थे क्थात हो । इसको ऊरार सपिए है । अथभ तो 
डचित आशा. घड़े शुरुजन अनुचित आज्ञा पेपे ही नहीं हैं। 

यबि देंतो अनौजित्य बतला ऐसी चपादियें! 

यदि फिर भी आज [ दें. तो नवाज अवश्य भाननी चा्दियें। इसर्भ 
हानि आजा दूने चाले को है। मानने वाले की नहीं | जहां आक्षा 
घर्स के सबंया विरुछ हो वहां पर उस आज्ञा का पिरशोध केरगा 


[ ३७ | 


चादिये। जहीं थोड़ी बहुत छ्ानि दो पढह्ा १९ अनौनित्य अपार 
चस आधा का पालन करना चाह । , ३, 
नहुव से न्थक्ति अपने से छोटी अवस्था चाले व्यक्तियाँ को दी 
गई आजा का पालर्च अजित सममभाते हैं। उसे वे अनादर सभभापे 
हैं व सवयाद-डस बित समझते हें, । वास्तव में! अर कोई छोटी अनस्था 
जाला ज्यग्धि बिना किसी बड़े पद्‌ पर हुये कोई आज्ञा एंपा है तो पद्ध 
सुचित है। यदि कोई छोटी अच्स्था वाला ज्थज्ति बड़े पद प< हूँ 
तो आजा का पालना सर्चथा उचित है। सेवा में सेनानाण्क चाएँ 
डकिसी अपस्था का है उलकों आशद्या का! पालेचा सर्नदू किया जाता द्दै | 
कार्याशय में अकसर अपने मातहत को 'आज्षा दे सफता है परन्धु 
यही सरार्तद्धत किसी सभा का सभापति होने पर अफसर को- भी 
आद। दे सकती है। सेना में सेवानाथक अपने बड़े भाई को भी 
प्‌ 
॥ हि माल अमेकानेक लाभ हैं। हमारे शुरुतन हमें अपने 
| अज्ुभर्थों से परिपूर्ण आशा देते हैं। वे अपस्थ। 
आशा से लाभ में बड़े होते हैं। संसार की अनेक उलभनों से 
निकले हुए द्वीपे हैं। उन्हें बहुत अचुभव होता 
हैं और उत्तके अशुभष से हम अनेक कठिनाइयों से बच जाते हें 
जमाजशापासच से हरे अनुरासन में रहता आपा है और अनुशालन्त 
डोने के कारण हम अपनी इच्छाओं पर मी शासन करना सीखपे हैं 
* आश्ञापालन से आलश्य दूर हो जाता है और शरीर में स्व आदी 
ह्दै | आाशा[पालन एुकर्ती के चूत में बाचनें राला हे ] एक च्यज्ति को | 
अधिकार होता है कि वह कई व्यज्ति्यों को आज्ञा दे सक। इससे 
उसकी आजा को पालन करने वाणा अत्येक ज्यक्ति ओपस में एकता 
का असुभंव करता हू | जिस सनभाज में आज्ञापार्सन को भंददट्द्ण्‌ नहीं 
दिया जाता चह्‌ ससाजऊ अण्यनस्थत दोवा है | अत्येक ज्थजिति बंप 
या आजा पने बाला नहीं बन सकता। यि कई नेता बन जायें पो 
विचार विभिन्नता के कारण एक सूज में नदीं बंध सकते | इस कारेक 


ह [ $ं८ | 


एक मेवा दी आाज। का पारनकर समभाजफों उचात कर सी चाहिये । जिस 
दल में आद्ञापणन की कभी दीपी है ओर बढ़ाँका अनाए* दोष। 
- है बह कुदुस्न कभी परप चढी सकपा। आश्वापारंणध फरन॑ से बढ़ 
की वंड्ृधष्पन ईह आईपी हे ओर छोट कतजथ पाठन फेर असंभ होते रे | 
%७(५७न से ही मछु०्4 की शिणा को पता 'पण॑वां है । जो व्यगित 
स्वयं आज! पालन नहीं कर सकते चछ पूलरे से भी नहीं करा सकते 
भ०्व को उन्नति करने के लिये आपश्थक है कि नह आखपि|ए' 
करे। आज्ञापालन छारा जो अपने को नी 

डपर्च॑दार बचाता है, पढ़ी पीछे से ऊूचा उठघर  ष्ट पद 

पात। हैं| भारपथप से आदापाजलन क्के अ छत्नम उदाहष्श मो जद 
बयीदा पुर्पोचम श्री रामचनन्‍्द्र जी अपने पिता की आशा पे 
सामभाज्य को लाप ४९ १४ ५५ वनवास से रहे। बटोंर प्रतिल्ना कर' 
यास भीष्म भी पिया की इण्छा समभेभा आजन्सय बअ्ह्यनात्य रह 
ही. अद्यचारी पचशुराम ने पता की आज्ञा पर भाता का बंध के 
पिया था| इन नर रत्नों का नाम अभर है। इस ज्वीच्छियो सी ५९ 

का समान था। इसी से आक्षपातन का भद्त्व चयहुपर ॥धक-ह | 


छ्क्ता है ४३ 

यदि पंद्ुत से (2 क्त्ति एच ख्द्ध कट के लिये एकाज रत दहोवत र्कां 

कर ओर प*र५९ एक पूसरे की सहायता कर: 

इवदथ प्रषेश उसे एकता क्ह्त हें [एकता <हने से म०५; र्जा 
ओर राष्ट्र इनति के शिखर पर पहुँच जाते है। 

टी २ ककताओं में पढ़ते समथ एक छुड्‌छे तथा उसके लड़का * 

़ हानी पढ़ी होगी। छुड७छ की #प्यु के सम 
छघ्क्च्ो दाग स्ख्क संघ लड़ने एा। त्तो उ्दूनें धुएं 
अप छोटी २ कृ्काड्थों के वंधे हुये इट्टर को तोई 

के लिए बहा | परच्छु किसी सेन दर्द ।॑ 


| ६६ | 


अंग रे कर पी ड्ने को कहा तो अत्येक ने एक रे रकडी तोड़ दी । 
इस उद्ादरण से रइकों की बुद्धि में एकता का वल सम +क में आ गय।। 
चींटी कितना छोटा सी आखी-है १२०७ जय वे एकर्तित होक२ बड़े से 
बड़े कीड़े को उठाने का श्रथरन करती हैं तो 3०। ले जाती हैं। पिनका 
कितता छोटा होता है. परन्छु जब, यें ही पिनके मिल कर रस्सी 
के रूप में परिश्त दो जाते हैं तो बलेबानू दाथी को भी बांघ लेपे हें 
छोटी-छोटी बूर्दे आकाश से एक रे करके गिरती हैं परन्तु धथ्वी पर 
4:४। > वेही वूदें एक चदी का रूप घारण कर लेती नि ] इन सथ॑ 
उदाहरण से एकता का चल सभमभ में आ गया ढीभा | 
जिन देशों में आज फूट है. वे दी देश अवनति के गत में ५३ 
क्र हैं। जिन दशों में एकता है वे भजे दी छोट हा परन्छु उभवि के 
के दिसर पर पहुँचे हेथे लि |। उत्तक नया, शि्ता, यदा तक फ्ि 
साश्राज्य भी उर्नत अवरश्था में है। यह फर्दी जाता है कि शिटिश 
। क्लाश्नाज्य में सुर नहीं छिपता। । बवानिया पेश एक छोटा सा देश है ॥ 
उर्तका इपनी छुहुप सश्रिज्य द्ख कर आश्चय होता है ५ रन्‍्घु यह 
एकता का चले है | दूसरी ओर भारत एक बुदूद श है जन स॑खुया भी 
अधिक है पर-छ थी फूट है। धथ्वीराज व जयाचन्द को भा के, 
करण दी मुदन्भए, गोरी ने भारतवष का राज्य छीचा और ५८ के 
कराबण पह सुप पक परतृत्य पठा बअनेक कष्ट सटे | 
इस अकार उदाहरुखों से पैता चलतां हे कि एकता फी किंदुती 
आवश्यकता है। यह एक अभूल्य पर है। 


पुकणा की यदि हस ध्यान पूर्वक विचार करेंतो दुर्ग 

क्षत्र इधापकता साल है) कि स्वष्टि के अत्येक अरच्ु में एकर्चा 
विशजमान है। अकृति क्‍या पस्छु है? यदध 

अनेक परतुओं का मेल है। हसारा शरीर पांच तत्वों से मिल कब 
बनी है | हम एक पेड़ को जंगल नहीं फंद, सकते यू एक फूल फो' 
है । नहीं कृहं सकपे | जेल वही हे जहाँ पर पहुंच से पंड्‌ कं और 
बाग वही है, जा अनेक तरह के अनेक फाए ह।। | ध्य 


[. 8: 


यदि सहुष्य रेवर्य अपने जीवन के ऊपर दृष्टि डोले तो उसे 
साजस होना कि उसे हु २ सें दूसरे की सद्दा- 
जीवन से... यवा की आवश्यकता पड़ती है। पिच रत उसे 
एकता एकता की आवश्यकता रहती है। उसका ७४० 
५९५९ सभी तो ७कपा के सूत्र से बंधे हुये 
बिना एकता के सछु००-की छखी ९६ चहीं सकता | वि पति-परत्चि 
&ाई- बहिन, पिया पुत्र द ऋच्च सस्यन्धियों मे एकता न हो तो ४८५: 
घोर कलद होगी, इस फ० और कलह से ही सबनाश होता है. | व 
भौर विधीपण दी पफ्ट रूभी जानते हैं। और इसी साई २ दी फर्ट ने 
मोने दी लंका को खाक में पवा दिया । 
जब यह, निश्चय है कि सनुण्द पूर्ण की ०४ यता के बिना अपने 
दीपन में सफए नहीं हं। सकता तो घुद्धिमत्ता इसोसे हैं कि बह दूद+/ 
सै बना *र २कुख । जिसके पास जितने सहायक होगे अथवा ऐसा 
एहथे जिपन सिन्न होगे बह्दी अपने जीवन से उतना ही अधिक सफएं 
होथा। जो व्यक्ष्प सिन्नहीन होगा उसकी पराजय निरिचत है। १६. 
सी भी जीवन संग्राम मे सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। 
एकापा को भाप्र करने के लिये तथा स्थिर रखने के लिये सबसे अधथ्े 
सहुष्य को अपना र्पथे छोड़ देना चादिये। 
उपसंदार*... जहां स्वार्थ को स्थान + दिया, चहईँ एकपा उई 
3 जाती है ॥ अचुण्य को घुरमानों भी दा 
ऋत्वन्ध आवश्यक है। कुट्लिता से एक! बुत पु होती है। सहन- 
शीएापा; सत्व एवं घेय भी एकता को स्थिर रुखन के लसिये १९म आप 
श्यंक है। यदि इन से किसी को भी ह।थ से छोड़ा तो समझे सीज्यि 
कि एुकती $ | [इन सभी बाता को ध्यान से रचना ञो जय फिय एकर्षा 
धघोपत करे हे नि;रून्देछ जह ब्यक्ति अपने जीवन-संग्राम में. स॑ फर्र 
हीपे और उभति के शिर्तर ५९ येठते हैं | 


[ ७१ ] 

हे 

बक्षवर्य 
अद्मपर्य का चार्स्तविक अथ है कि घीर्य की २७ फरना। दीर्थ 
शरीर में सार वस्तु है। इसके सखलित दो जाने 
विषय भवेश ५९ शरीर में कमजोरी, मस्तिष्क में बुछि को 
कभी आपी हे | संथुण्4 निस्‍्तेज हों जाता हे पथ 
शीम #८५ को आम होता हैं।। इसी कारण प्रात ऋषि मुनि ने 
अद्यपारी फो महिसा का खत बरणन किया हे । उन्हे सह ण री करों 
भा को स्वीकार किच। है और सभी लयरदिवथों से अक्षचोरी को 

सर्वश्षेज७ आसन दिया है। 

आचीन समय में ऋपि व झुनियों ने रडुण्थ जीवन को ९ 
लाखों भे विभाजित किया है | भ्रद्धपर्थ, 


प्राचीन ॥४सथ, चानश्रर4 व्‌ संन्य[स | नद्धा न रथ वाश्रर्स 
पद्धति में बालक १ु के पास पढ़ने भेज दिया आदी 

0 पर बी 
ह था। वहां पर वह २४ ८४ छद “शेप लक्षपारी 


रह कर विधधाध्यथन करता था। इसी रूमथ वह अपने सम्पुेश| जीप 
को बनाता था । अक्षघारी २दने के कारण उस से विधा का विकाल 
दोषाथा। बुद्धि की तीतपा छोती थी ओर वह अपने जीवन में 
पुशशुतय । सफल्न होता था। आजकल संभाज में &छ, ऐसी तव्थर 
ज। गई हैं कि ५ के पास भेजकर बालक को इपने रूम्र4 तक नहीं 
सा भा सकता परन्छु यदि सऊुण्य अपत्त कगे हो अपने ओपन में 
_,धिक से अधिक वर्ष तक लत्कचारे रह सकता हे। 

प्रत्येक मंझुण्५ को १४ से कम २५ वर्ष तक अश्षपारी अचरश्य* 
रदना चाहिये तथा प्रत्येक रत्री यो कम से कम १६ वर्षतक रछ्ना 
चाहिये | इससे अनेक साभ है व सन्‍्पू/ जीवन ही सुध< जाता है। 

आदि चैद्य धन्षन्तरि-भहाराज ने' अपने शिक्ष्यों को 
जाधुर्वेद्‌ की शिक्षा पपे हुए कही था कि २८७४५ रोग, सुदूपे 


[ थे | 


ज्ञात फा भार करने जलाएणा आर्य रूप अंक्षपथ हे | 

से लास अक्षचर्य से मस्तिष्क को बल चर्रोढ़ता आम 
होती है | उत्साह बढ़ता है। शरोर में चल 

बढ़ता है | स्थार्य्य ठीक रहवा है। हमारे शुत्त पर पेज व (ुणाबी 
छटा दिखाई ऐपो है । बुद्धि में तीजता आती है मेधा, शक्तित बढ़ती है । 
इद्दी अक्मचथ के कारण भराचीन ऋषि मुनि पड़े मेधावी होते थे, यहां 
ण्फे ये क्तो भी कऋण्टस्थं कर लेत थे | लद्यचर्य से रोगों की चारा 

दोता है और छन्दर वंश की ४४ होती है । 

ब्रह्मचर्य से आत्या का उत्थान होता है। आत्मा का उत्थान बुद्धि 

की तीजअता ५९ निभर है औए थ॒द्धि की तीतता नद्चच५ से आती है। 
संधार सें तीन बल पअ्सि# हैं। एक शरीर बल, दूसरा धन नल व 
तीसरा भनोवल । इन तीनो बलों में भनो-वल भसहान है ओर बढ 
सब पक प्राप्त नहीं हो समता, जब तक शरी२ सें बल न हो । इसलिये 
शरीर बल का होगा आन4+ऊ है और शरीर चल सो तभी दो सकपा 
हे जब पिए अद्यप॑ये का पराद्चन किया हो [झट लिये नद्धय थ का पालन 
सर्थ श्रेष्ठ वस्तु है| भऊुष्य इसी के बल से संसार में विजय आप कर 

संपंग्पा हे। हु 

उसने समय से लेकर अब तक बहुत से 'ब्रह्मचारी इथे जिनका 
नाम इपिहाप्त में णायुर्ों से सिखा हुआ 

अक्षचारियों के. है ऐया कौन सा अभागा भसुषण्य होगा जों 
डदाहइर० सोष्प पिताभह, ५२९७राभ, महावीर हुछुधान; 
बऋपियर दुयानन्द फो नहीं जानता है। 

ये सभी अखंड अक्षचारी एनम्‌ अमर हैं और ये सभी आजन्स लक्षन 
चरी रदे | भीण्म पितामिर्द, ने अपने पिता शान्वत्ु के शिये आजन्भ॑ 
लह्मचर्थ का पालन किया था | इती ब्रह्नचथ का बल था कि बह शुद्ढीपा - 
होते हुये भी महप्भाप्त जैसे महा4ुछू में १० दित तक समस्त सेचाके 
नायक २दे। १० दिन तक १० सहर्त सेना क| अतिद्च संहार किया | 


ख  आ। 


यहा तक भभदान श्रीकृष्ण को भी वाष्य कर दिया कि वे अतिज्ञा 
तोड़ दे । धन्य मद्मचारी तुमसे परसात्मा को सी ६6९ खाती पड़ी ! 
शऔरीक्ृष्णु अपनी रज्ताके लिए अद्यचारी के बाणों से &खित होकर अपनी 
अतिज्ञा भूल कर रथ का पहिआा लेकर दौड़ पड़े | ये है ब्रह्मचये 
की महिसा। उस समय एक से एक महावीर था परन्तु कोई भी 
छुर्थाधन की सेना का नेतृत्व भीष्म पिताभह के बराबर एस दिन 
सक नहीं कर सका और नद्यचर्थ के बल पर ही उनकी छच्छा 
भ््व्यु भी हुई । 
महाबी९ हसुमान नद्मचारी द्वोने के कारण ही अजेय थे। 
शराब भैसे भष्ठान योद्धा को एक भुष्टि मे ही धराशायी कर दिया। 
४०० योजर्च लम्चा समुद्र लांचने, की शक्ति जक्षचथ के कारण उनमें 
थी | पहाड़ पेक उठा लाने में समर्थ थे। इसे ब्रह्मचे्य की महिमा न 
कहेँ तो क्‍या कहें। ईफीस वा प्रथ्ची को नि.स्ान्रिय बना पूने चाखे 
परशुराम अत्मचये के काज्ण ही सब कुद्ध कर सके | *उपि दुयाननद 
के विषय में प्रसिछ है कि 
मवज्ञान पाठ चेंद पढ़ाँ को उढ़ा गया। 
विद्या विलीस  पिद्धवर्ं का बढ़ा भया॥ 
सारे अमादी अन्‍्ध मतों को हिला पया। 
आनन्द सुधासार दया का, पिला गया ॥ 
बह कीम दूयाननन्‍्द येती के समान है। 
महिमा अखंड अक्षचर्थ की महान है॥ 
अच्यचयथ का पालन सतत, पचचन, कम तीनों से होचा चाहिये। 
नक्षयरी को स्त्री दशन से जितना दो सके , 
४ पसंहार बचना चाहिये। आयुर्थद में सिखा है कि 
आयु को लम्ना करने की अनेक विधियां हैं 
जिनमें अक्षचर्थ सबसे उनतम विधि हैं। अद्यचारी को स्वाद की 
धुरण|दू न करती चाहिये। लालच, लोभ आदि से दुर केचल पिया 


| ७४ | 


छ ४ 5 ए्‌ 
अध्ययन से ही जन लगाना चाहिये | नश्मचय से मझुण्य की रपये 
उाति होती द्दी हे खज तथा ध्थ्र को भी उच्च वि होती हे | 


शो 
सभा बड़ेन को चाहिये छोटन को उत्पात । 
कह। थि५७ को घाट भयो जो २२५ मारी लात) रदीस 
जिसी अप५९ाघ करने वाले को दंडन १%र छोड़े पने की पाभा>: 
कहते हैं। ७त। एक वशीकरण मनन है। इस 
दिषय प्रवेश... प्च्च के छारा बट से बड़ा शमु भी वश से, 
हो आना है। प्रथम तो क्षमाशील ज्यक्ति के: 
शमु होते ही नहीं , था हा तो वे जुमोशील व्वांक्त का कुछ विधाढ़ 
नहीं उदाते | कयोंक्रि चह तो एक स्वाभाविक वाप हैँ कि याद दो 
ब्यक्ति ७ ढ़ रहे. हों और उनमे से एक शांत हो जाय और क्रोध 
न करे तो दूसरा स्तयसेत्र ही शांच हो जावथा | 
सुनारज ज्यक्ति अबायास ही सड़ाई झगड़े से बच जाता है। 
लड़ाई भण।ड़ों में दोनो पर को हानि २6ती है। 
सभा से लाभ परनन्‍छु एक पक्ष के जुभा कर दुने पर पुस्तरा 
| पु सपर्थ ही शान्व हो जाता है। जनता की 
लद्ाउमूपिव आदर चभाशील न्‍्यक्ति वो सर्वेदा आध्त हा रछपा 
हैं। यदि एक ल्यत्रित फिसी दुसरे व्यक्षिव को थाली दे २६। हो और 
दूसरा प्यकित 'जुपचाप सुन २६। ढ। तो जनपा दूसरे ज्यव्ति के अति 
सहा5मूति अदशित करेगी औरे पहले न्‍यक्ति का कोई भी सद्दधायक 
ने «6॥। क्षमा से हम कोध ५९ चिजय व सदनशीलता सीखपे हैं। 
यदि हभ ऋधी हें सी आअभ।शील नहीं हो सकते क्‍योंकि ऋ्रोघ आ 
आने पर महुष्च सब कुछ भूरकर अध्युत्तर दे बैठता है | इसी अकार जो 
सद्दनशील नहीं, चह कभी भी क्षमाशील नहीं हो सकता। 'पम! में एक 
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भहान शक्ति छिपी हुई हैक़ई बार देखा «या है कि इससे ढे४ इफ्ना 
लज्जित हो जाता है |क फिर कभी तुटता नहीं कच्जा | 
चुभा में एक दोष लगाया जाता है कि जमा निवलों का जअस्थ 
है बलवानों का नहीं | चह अज्ञित है। 
चुमा में शंका चुसा बज॑पान ओर न्बिलि दोनों का अंस्त्र हे || 
..... ऋ्थोंकि यदि कमञोर ज्यक्तित नुभाशील है तो 
निःसंपर्द ज्लके लिये यह ऋच्छः गुण है, क्योकि वह बलवान के 
हँप और कोप से बच जाता हे, ध्र् ग्रैर याद बलवान शुमाशीकषा 
है तो वह भरदाजा व आदर के योग्य है। सभी वहेंगें कि ७#क न्‍्यक्ति 
समथे हं ते 8ए नी पयासु है ७२ जासा कर देने वाला है। चुरुवनीय 
महात्मा गांधी की कहना था -कि जो व्यय सारनाया पीदना 
जानता है चहू बलवान अवश्य है परन्तु जो न्यवित भरेता या दिन 
जानता हे सह सूचये जधिक बलवान हैं। उन्‍यो पवाई हुई 'अदिया 
इसी आधार पर टिकों हें! सह कहते थे कि यदि: कोई 
ज्यक्ति दाये "एज पर चांट[ भारे तो उप्षक सम्मुख, बाचा च्य् भी 
क५ दो, यदि वह मनुध्य है और मथु॒ष्यता से दीन नहीं है तो अनश्थ 
दो लब्नित होगा। अआज्ञ इस क्षमा के चल परही वे मारतप॑ को 
सैपतन्त्र कर[ +क | ; 
एक बार कहा जाता हे कि दो अ'मेज्ञ सिप दिया ने सहात्याों 
गांधी को अफोकां में पीटा ओर इपना पीटा 
<पूाव्रण कि थे बेहोश हो काये आन ये बर लाये गये 
/ घ्ौर उन्हे हाश आया तो चअट्ट्त से ज्यक्तिरयों 
ने उससे कहां कि थे उनकी रिपोर्ट पुलिस में करा कर >दें दंड 
दिलवाये लेकिन महात्मा गांधी ने उन्हें जमा कर दिया। वे दोवों 
अमेज ,व्यक्यि इतने लेज्जित हुए कि दूसरे दिच स्पर्य ही ज्भा 
मांगने आये। भद्दात्ता शाँघी का एूए स्वतन्नवा युद्ध कमा १९ दी 
टिका छुआ था। ०. कर | 
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पासा के लिए एक बात अवश्य ध्यान देने बोग्व है कि अर्धुवित 
स्थान व अनुित संर्मथ पर की हुई 'ज्षमा 
जह्छुपत पासा फर्सवती चंढीं होती हे | सवात श्री राम फी 
स्त्री को राष्ात राजा रानए| चुएकर ले गया | 
ओर राम ने बहुत अबत्न किए कि रावण सीता को लौटा दे तो कमा 
कर दविया जायेगा परन्तु पह से साना ओर युद्ध तिनाये हट 
गया | इस ५७ से सोने की लंका का सत्यानाश हो यया। इसी अकार 
हम एक ज्यवित को अजित कर्म करते हुए देखते हैं. तो ६०२। 
कषाण्य है. कि हम उसे उचित रास्ते पर ले आये, यह नहीं कि दम 
उसे चुसा करके उसके अनुचित कर्सा से अपना मुह फेर लें। 
चुमाशील व्यक्ति सवबंदा ही ७।र्पर के यो4य हे | क्रोध से सर्ग॑द्‌। 
ही हानियां होती हैं ओर पीछे पछ॑पाना पड़पी 
3पलहार है। परन्तु जमा से हमेशा ही-। मे पर विजय 
होतो है। सर्हदनशीलता आती है। इस पर 
सलुष्थ का अविक र हे। भगवान विष्णु को छपी पर ऋषिवर भगु 
ने लात भारी | परन्‍्ठु सगवान विष्णु ने ड७क%९ उनके पैर पकई 
लिए और कही कि “पिपर मेरी छाती कठो* है, आपके चरण 
कोमएण; फंही आपको चोट तो नहीं आगई” +.पि लज्नित हो गये 
और आुभा मां ने लगे । बाधा से ही बड़प्पन प्रकट दीवा है | अंत्येक 
को बी शील होन ष्च हि [ श्स्ती में उसकी भरत डे हे [ 
+२८ 
(5 
पति-सक्ति 
पत्नी का सन-कम वचन से पति सेवा से २ रह ते को पति-भक्ति 
कहते हैं। पत्चि के शि८ पति सेवा के सिवाय 
ओर कोई दूसरा शुस काय नहीं। उसका सबसे 
उमा आभूपण पति-ससेवा है| हिन्दुओं में विवाद 
सुक पिन वनच्धन सीना जाता है जब कि और जातियों सें यह फेचल 


विषय भपेश 
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श्र चासा साल नल आर जय इच्छा हुई तोड़ । भी जा सकता हे ' 
रिल्दुर्आ में विवाह धामिके संस्कार होने के चापे स्वप्न में भी पक्ति 
के प्रति घुरी भाषना रखना थुरा भाना जाता है| यह सम्वन्ध उच्च - 
सगजन्ध है| पूर्व जन्म के संस्कारों का फल है। 
अपने पति को अपने से, भिन्न न ससभाना। क्षदू। उसी के अछु- 
कूए आत२२ करना। 6 में व सुख मे सपदा 
पति-मक्ति केसे. ही पति की सवा करना, कष्ट से उसका साथ 
की जादो दे न छोड़ना, सबंदा द्वी हृप॑५ मे असम, अद्धा 
व आत्मसभपंण की भ्राव रलना, मछु९ भाषण 
झा से पति के उत्साह को बढ़ाना आदि पति-भक्ति कहलाटी है। 
गोस्वामी तुलसीदास ने कह। है क - 
एके धर्म एक अप भेभा। करम वचन सच पति पद पेंसा। 
सच बच ऋम पतेहि संषकाई। तिथि न प.त्त सम आन डप३। 
सन; कमे, वचन से परत की सेवा में संतभ्न स्त्री अपने इस लोक 
»ब परकयोक दोनों को सुधार लेती है। पाति-भक्ति के (रो से यु 
सजी अप्चा, अपने पति का, ससुर कुल व पिरकुल का मुख 
उच्ज्यण करती है। 
अआजकए। पृखा जाता है कि पुरुषां से अधिक स्थियां पश्चिमी 
सभ्यता में रंग रही है वे पुरुषों को केबल 
पति भगत के. अपना साथी सात समगती हैं । वे पति-भबक्पि 
प७चात सभ्यता. में विश्वास नहीं करती। वे औपनी २४रेलियां 
मनाने में, फैशन बचाने में व अपने पति से 
अ्सके स्वास्थ्य के विषय में शष्टाचार के नाते पूछ लेने में ही अपने 
ऊतंण्य की ्ति श्री सम मापी है। ऐसी ल्जियां सम्मान की पात्र नहीं 
सभभी जातीं। इन सिनियों को हिन्दू समोज कुंसटा एनम चरिजद्दीच 
पी उपाधि दुता है । न ऐसी स्निजों अपन ससुर कुछ में आदर पाती 
हैं न पितृछ्ुल् मे | ईनका यह लोक व परणोक दोचों विश जाप हैं। 
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भदृध्थी की थाई के पति और पत्नी दो पढ़िये छोते हैं। इव दोनों 
में से एक भी पहिया खरार्न हो जा4 तो गाड़ी 
इढिन्सक्थिव... चहं। चेल स॑ कती । इस भ्रष्श्थी को चलाने के 
यूदरुथ घस लिए. यह आवश्थक है कि पति व पाल में 
प्रैस व ५९९५९ अउऊँतता <दे। थेतमी हो सकती है कि दोरना दी 
छापने २ कपण्य को ठीक परदें._ से निभाये चले जायें। पत्नी ध्यपने 
कपन्य को पति-मकिय छा पू"रूपेण निभा सकी है। पति-सब्वि 
ञझेंदीसनीफा गौरन है। इसी के छा पह सती कहंण। , सकतीं है। 
हिल्दू शर्तों में कदा री है कि मले दी पपि जूझ, लंगड़ा, अन्धा 
लेंगी व दुषचारी आदि कैपा भी हो, रतीका फपर्ण्थ है कि यह उसपें 
सजा में रत रहे व उसे अपना देवता सममे । मह्ाकवि तुलसीदास 
के कछ। है. कि 
कुछ रोग-बर्स जड़े) पंच 5।ना | अन्‍्ध, १ घि२, आगोंधी अति दीचा ॥ 
ऐसेहु पति कर किय अपमाना । तारि थाव 4५५९ ठुःख नाना ॥ 
इसमें सन्‍्दे७ नहीं कि पति भले द्वी इुरसाचारी छो यदि पत्नी 
उसको स-्पे हंदय से प्रेम करदी है और सप्घे रूषय से सेव! 


क 


करती हे तो यह अबदश्य ठीक रास्ते पर आयेगा। सती का परम घम 
ही परवि-सेवा है। 

इतिह[स उन सती शिरोभखियों की भाथाओं से भरा पड़ा हे 

जिनका नाम हम आज भी आई की द्वष्ट 

पविद्रताओं के... से लेते हैं। महालती सीता, शर्भ छारा निरी- 

उदाहरण सित होने ५५ भी रास को दोष नहीं एंतीं 

बल्कि यही आर्यता करती हैं कि जन्स जन्म तर 

तक सुझे शीराभ दी पति भले | किकता ऊंचा आदशेथा। सती अपने 

पति शिव की बुपई न छुच्त स को ओर उजाएफर सर ढ्यो गयी । आज 

छम उनके चार्भ ५९ नतभस्तंक होते हैं। पक मिती अग्नि में जर(कर भर 

। ॥8, लेकिन अपने पति से विभुख होकर सपीस्व को नष्ट न होने दिया। 
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आर भी पतिश्नत ध। क्के श्भेक उड हूं २ हे ! सभी उर्दाद अचु- 
करणीय हदें । 

पत्नि को वो पवि-मर्ति में लीन रहना चाहिये। साथ ही पर 

को भी पत्वी-जव पालन करना चाहिये ऐसी 

- डपर्सदार.. नहीं कि बह पत्नी को पैर की जूंती संममे एवं' 

उसे मारता पीटता रदे, ऐला करना ठीक नहीं। 

'पत्ति भी पश्चिसी सभ्यता में न रंग कर पुएने आदईरशों का पालन 

करे | इसी में उसके सतीत्य को रचा है| उसक्रा कल्याण है। ओर 

संसार में इसी से उत्का आई होता है। यह सीक भी खुबर जाता 
है और परणोक सँंभण जाता है | 


सत्य क्‍ 
सांच परावर तय नहीं मूठ परानचर पाप । 
जाके छऋरय सांच है ताक हुईयथ आप ॥ 
जी 4₹3 जैसी आंखों से देखी हो, कानों से छुनी हो और समभी 
दो उश्चकोीं उसी अकार अकरट कर द्‌ने को सत्य 
विषय अवेश.. कहते हैं। इसके उल्टी जो अधली बात को 
सिंपाकर दूसरी बात कहते हैं उसे असत्य-या 
भूू० कहते हैं। सत्यतादी पुछ्व सब जगह, अत्येक समय आदरणीय 
दोता है। सत्य सन ४णां का आधार और सबसे बड़ा शुर्ध है। सब 
' भर्भा' का सार सप्प में है। संसार में अनेक धर्म फैले ह्ये हें परन्धु 
सब घस जिसको एक संत होकर €तीका९ करते हें जह सत्य है| 
ह मत्य से इतने अधिक लाभ हैं कि जिनको ग ग॒ना नहीं की जा 
सकती । रूष्टि का एक एक परभार सत्य पर , 
सत्य से लाभ. अचलंत्रित है। सत्य के बिना महाप्रतय दो 
.. जाती है। थदि हम भर्ठष्य के लिये सत्य के 
खामे देखें वी उतके पेथ्ाक्तक जबरन में, परिया(२क जीवन में सबने 
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ही उसकी अतिषठा, उसका पान सत्य पर अआख्रित है। पत-पत्नी के 
सेपेहू अत्यधिक ढोपा है। लेकिन यह प्रेस विश्वास से आता हे ओर 
विश्वास विना सब्य के नहीं हो सकता। यदि पति-पत्नी दोनों दीं 
एक दूसरे से आर त्थ्‌ बोलें थो निसन्देह वह ४स्थ कभी खुली नहीं 
२६ सकता | ५६ सर्वेधा श० है कि व्यापार से ३७ से काम चलता है 
कूठे दुकानदार के पास ग्राहुक नहुत कम्म पहुँचते है | 
बहुत से ज्यव्तियों का कहना है संखारी भऊ॒प्यों को तो २३६०७ 
वोलना चाहिये, सत्य बोलना तो केबल साधु . 
सत्य में शंका... व 4२भी का कास हैं। यह निर्तान्त गलत है | 
सत्य अच्चेंक के लिये है। अत्येक रूत्व वक्‍त 
म३७4 आर२ के योग्य हैं। जीवन के प्रत्येक पहल से सत्य साम- 
दूवचक है। अधत्व ७७ लो; तो स्वार्थनश बोलते है और ७ 
कोर्गों को तो केबल आदत होती है। अप्तत्य बोलने से इनका कोई 
ध्वाथ नहीं होता। किन्तु आदत से मजदूर होत हैं| ऐसे सलुप्थों पर 
कभी विश्वास नहीं किया जाता और न बह कोई समाज से स्थान दी 
इ+त हैं। स्वाथं+२। सू० बोलने वाले भी धणा के पात्र दोप है। 
(५4 से ही ईमानदारी जाती है। स्व से दी विश्वास आता है | 
७क जांच ध्यान देने थो+4 है। कसी कभी सत्य दुरो को अधिक 
रंथने चाणा होता है | भरहाउाज ५ उुने कद है 
कड सत्य कि दूसरों को अभि लगने चाल। तथा दूसरों 
5 हूँ रे न ए 
_ को हानि पहुँचाने बाला सत्य न दोले अर्थात 
ऐस धन पर सुपर रहें! इसका सतजव यह नहीं कि प से + मय में २३३० 
बोल दे | उन्‍्हान आगे कहा है कि यदि नाव +टी ह। और सुनने 
बाएं को अय लगती हो वो ऐसे प्रिय भ (५९५ से मरी 4९ रदना 
न्‍ (दिथे।! कभी-कभी हस सत्य का शान्दिक अर्थ मे अयोग +*त है और 
पा संत्थ दूसरों को डुःख पहुंच।न वाला भी हो सकता हैं । आस 
म्द्दे भ्भन्घे को जाते दर कर हम च्से थ्द्रो अन्धे? बह कर भी सम्भो- 
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घित कर सकते है| सत्य के शान्दिक अर्थ से तो यह सत्य ही हुना 
पर-७ अन्ध के हृदय पर चोट पहुंची । यदि हम उसे अजी सूरदास 
जी? कह कर सम्बोधित करें तो यह भी चत्य होगा पर-छु वास्तविक 
अथ में नहीं, क्यों कि अन्धा महा।कवि सूरदास के वरदान नहीं हो 
सकता, परन्तु उसे चह सत्य अिय लगेचा | 
हसारा आचीन इतिहास सत्यवादी भहु॒ण्यों के उद६रखों से भरा 
पड़ा है। ओऔीराभचन्द्र जी जिस हुए में पेदा 
उदु६२२७ हुये थे उसके विषय में छुलसीएा।सजी ने 
लिखा है कि 
सघुकुल रीति रूंदा चलि आई 
आाण जाय प९ वन, मे जाई | 
महाराज पृशरथ ने आए गँवा दिये परन्चु सत्य का साथ न 
ग्रेड़ा । श्री राम ने वतत-बच ठोकर खाई परन्छु सत्यवादी रहे। 
सत्यवादी दरिशचनन्‍द्र को कोच नहीं जानता ९ राज्य धय ॥, स्त्री विकी 
' रजय॑ को श्मशान में काम करना पढ़ा,१<्तु सत्ववादी रह | भारतेन्ढु 
ने छा है कक 
न्द्र्टरे सूरज ट८र, 2८९ जभत ज्यवह२। 
पे चढ्ओ हरचन्द्र कौ, टर न सत4 विचार ॥ 
घमात्म || युधि छर्‌ तो संप्थ के जब दा थे | मंदात्सा (घी जो 
शसी थु। के थे, सत्य को भत्ति थे। कहा जाता है कि राजनीति में 
सत्य से काम नहीं चढाता, परन्छु उन्हंनि सत्य छारा विजय आप्त 
कर संसार को चकिय कई दिया | 
मरुष्य पर भले ही कठ्नाइजंं आवबे, भल ही श्राणु पर संकट 
आ चने परनन्‍्छु फिर भी सत्य से मुह न मोड़्ना 
उपस्द्ार च।हिये | जो सत्थनादी उप हे चे्‌ सदा साच- 
ह नीय होते हे | संसार उनको. ओऔद्शे मानकर 
उ् की अभुकररए फंरता तय । वे संसार से पूज्य माने जाते हे । थोड़े से 
झोमवरा या स्वायवश फंसी भी असत्य का रूछ्वरा न लेना चाहिये। 
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है| 


[ पर | 
भारत को राष्ट्र भाषा 


भारतवर्ष में कौनसी भाषा राष्ट्र भाषा सनी जाय, यह आर्ज का 
एक गंभीर अश्न है। किसी मी €ंवत- न राष्ट्र के 
विषथ लिये एक राष्ट्र भापा का होता अत्यन्त आर्च- 
श्थक है। बिना एक राष्ट्र भाषा के न तो राष्ट्र में 
संगठन हो सकता है ओर न एकता दी आ सकती है | वित्ती रष्ट्रभाषा 
के कोई राष्ट्र उभति भी नहीं कर सकता | यहू कहना भी अछुचित ने 
ही॥ कि राष्ट्र भाषा के बिना कोई राष्ट्र जीवंत ही नही रह सकती | हे 
राष्ट्रभाषा वननेके लिए > सी मापामें कुड विशेष ४०४ होने चादिएं 
है ।अधथम ओर सु७थ ४९] तो यह कि वह भाषा 
राष्ट्र भाष। राष्ट्रफे अधिक से अधिक व्यक्तियों छारा पोली; 
बनने के धु५ लिखी व पढ़ी जाती हो | छितीय भाषा नियमित 
तथा व्याकरण बदू दो | इतीय भाषा की लि 
पुर तथा सरल हो ओर चपर्तुय सांप रपदशी हो एवम अ चीन हो 
ताकि उसके स्थायी होने का विश्वास हो। - 
आजकल राष्ट्र भाषा के लिये च९ भाषाओं के नाम लिये जारदे हें । 
(१) हिन्दी, (२) डढ्‌ , (३) हिन्दुस्तानी व (४) रे 


राष्ट्र भाषा अंग जी। अप देखना है कि इन चोर भाषाञअ 
के जिये में से कौन सी भाषा राष्ट्र भाषा की कशौटी 


चर भाषायें पर खरी उतरती है। पैसे तो और भी आन्पी4 
सापाये भारत में अचलित हैं. परचछु वे अपने- 

अपने आन्त में ही सीमित हैं और इसी कारण थे राष्ट्र भाषा के पद 

के लिये नहीं गिनती जाती | 

प्रथम हम अंग्रेजी को लेते हैं। यही भाषा परवन्त भाँरित में राष्ट्र 
भाषा के स्थान पर बैठी हुई थी और अब भी 

अंग्रेजी इसके ससथक उसी स्थान पर रखता चाह 
हैं। प्रथम तो यह विदेशी साथा है -जो फे 
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विषेशी शासन के साथ साथ भारत में अ्रपेश कर गई । द्वितीय इसके 
बोलने व पढ़ने लिखने वाले भारत में कु दी शिक्षित व्यविय हैं- 
अधिकतर इस भरषि से अनभिशञ हैं, दर्तीय इसकी लिपि, उयाकरण 
दुरूद है सहए नहीं | जन साधारण इसे सरलता पूर्वक नहीं सी 
सकता | चतुर्थ भारतवर्ष का भाचीन भौरव इस भांषा में नहीं है | इन 
सब कारण से यह भाषा राष्ट्र भाषा के पद को कदापि भी सुशोमित 
नहीं कर सकती | फिर इस भाषा ने हमें शुलाभी सिखाई है यदि फिर 
भी इसी भाषा को अपनाये तो निःसन्‍्देह हमें कंस से कंस भरी के 
लिये तो जिदेशिय| का २'लाम बनाये रफ्खेगी। 
अब उप की लीजिये | यह भाषा अकपषर भदहान के सलभय से 
भारत में श्रचलित हुई | थर्द, कोई नवीन भाषा 
डेढ़ नहीं है। यह विदेशी लिपि में लिखी जाने 
नीली हिन्दी दी है। इसको लश्करी भाषा भी 
कहते हैं| वर्योकि यह सुललभानी काल में सेवा में बोली जावी थी | 
इसके बोलने, पढ़ने, व लिखने चाले अधिकतर मुसलमान हैं या पेश 
के उस भा० के निवासी हैं जहां ५९ कि सुसलभानों का प्रभाव अधिक 
रहा] पंजाब, सिन्‍्ध, सीमाभ्रांत आदि में इसका चलने बहुत था | 
अप पाकिस्तान पतन जाने के करण भारत में इसके बीलने नाले कप 
रत] गये हैं। इस भाषा सें फारसी शब्दों की सी भरभार दी रदी है 
इस कारण यह पिषेशी ही हो 4३ है। इसकी लिपि व न्याकरण नियस- 
चद्ध नहीं है और जन साधारण के सम के परे को वस्तु है सह।- 
पंडित राहुल सांकृत्वाथन ने हिन्दी साहित्य सभ्गेशन के अध्यच्त पदु 
से भाषण दूत हुये कहा था किउद्‌ लिपि जो पस्तुत:गरनी लिपि है, 
डणनी अपूर् है कि उसे रथ बहुत से इरेजामी देशों से निकाल दिय। 
जया है। इसको राष्ट्र भाष। बनाने का खाल आता ही नहीं चाहिये।? 
हि-हुस्तानी भाषा कांमस के चेताआं छारा चाभकरण की हुई 
नंवीच भाषा है।इस भाषा की ज्यास्या इस 
हिन्दुरुणानी प्रकार फी जाती है कि हिन्दुस्तानी नह भाषा 
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है जिसमें हिन्दी, अंग्रेजी उपू, सं॑स्छ्पत, अरबी फोरसी , एपम्‌ 
प्रत्येक आन्तीय भाषाओं के शब्द हा, जिसकी लिपि रोमन हो | इस का 
आदुर्माव हिन्दू , कुसलमान व श्साइथों मे एकता भाव पैदा करने के 
लिये हुआ था । अथम तो इस भाषा का जान प्राप्त करने के लिये अत्थेक 
खाज[ का छ्ञानप्राप्त करना आवश्यक हो जायभा। 8ितीय साहित्व एवम्‌ 
विज्ञन इस भाषा में नहीं सिखा जा सकता, १थीकि साधारण 
नोलचाल दी भाष। से विज्ञान व साहित्वथ की भ्राषा एथक होती 
है। ओर इस भाषा मे साहित्व के लिये कभी रहती | ०याकरुण 
व्‌ नियभ तो इस भाषा में हो ही नहीं सकते क्‍योंकि यह तो मिश्रित 
२५ है। इस कारण यह भाषा शष्ट्र भाषा के लिये कद्ापि उपयुक्ध 
नही ओर यहां पक भी कह एना अछनचित नहीं है कि हिन्दुस्तानी 
भाषा कोई भ।ष। चर है। ह 
अन फेनण हिन्दी रह जाती है। अयम तो हिन्दी अत्येक आंतों में 
थोड़ी बहुत लिखी, पढ़ी व बोली जाती है। यहां 

द्दिन्दी की आषादी को बहु संख्या हिन्दी से ५रिचिप 

है । जनता की बोलचाल की भाषा भी हिन्दी 

दी है । 

५ जब जन साधारण की भाषा यही है तो-इस राष्ट्र भाषा बचने का 
पूष्ठ अधिकार है। इसकी लिपि इतनी सरल व्‌ त्ियम बर्ू है कि 
एक ज्यापय एक महीने में साधारशत्य| लिखना पढ़ना सीख सकता 
है। इसकी लिपि पूर्ण भी है। जैसा आप मु'ह से उ-चारख करते 
बेसा हि भी सकते है। इसका न्‍्थाकरण भी पूरा है। 46 भारप 
को आचीनतय्‌ भाषा है। देश का भीरण इस भाषा से वणित है | श्स 
भपा का क्षेत्र |विशद है। न इनसे शब्दों की कमी है, न लिपि का 
'अन्यवस्थित २५ । ह९ पर से यह भाषा राष्ट्र भाषा की कसौटी ५० 
खरी उतरती है और यही एक भाषा हे जोकि मारतव व की राष्ट्रभाषा 
के ५८ को छुशोमित कर सकती है। है 


[ पर | 
संदाचिर 


अच्छे ज्यक्यियोँ के अच्छे आचरण को सदाचार फंहपे हे। 
भाचीन महापुरुषों ने अच्छे कासों का नासकरब 
विजय प्रपेर( कब [दया हे जैसे सत्य बोलना, अद्यचथ 0 
पान, करना, अहिसा का पालन फरना इशनर्‌ 
लिश्णास, पिचार पूर्वक फास करना आदि | जो इन अच्छे कार्भो को 
करता है वह सदाचारी पुरुष झहलाता है। जो इन आचीन ऋपियाँ के 
बचाथे अच्छे नियर्भों के अतिकूल चलता है, वह दुर।चोरी कहलीती 
है। सप्ाचारी पुरुष का सपत तथा स्पा आए ९ ही होपा है। दुराचारी 
का कोई मुख पखना भी पसन्द न करेगा। पह घूशा का पाज समा 
जाएत। है ॥ 
सलपाचारी पुरुष कमी भमिय्या भाषण न फरसा। कमी स्थीर्थवः 
या लोभवश ऐसा कांम न करेगा जिस से 
खसद॒जार के किसी को हानि था 5:ख पहुँचे | जद परोपक।री 
अच्ष ही, जितेन्द्रिय )५॥| | पद ईश्वर में अगाद 
विश्वास करने जाला होगा | ऐसे पुरुष विद्धानू 
होते हैं ब॒ घर्मं पराथण होते हैं। इनका अत्थेक कार्य दूसरे के लिएे 
$अुकरणीय होता है। सदाचारी पुरुष सतक रहता है कि कहीं ऐसी 
भूए न बच जाथ कि सदा में कभी आपे। ऐसे >यक्ति आदशँ 
सत्धुरुष होते हैं। ऐसे पुरुषों से ही राष्ट्र का नाम उज्जयल होपा है । 
रुणक आदशे को दी सामने रख कर जन-लायारण अपने जीवन की, 
कठिनाश्यों से पार हो जाते हैं | 
रद पर जस्‍क्तन में धर्म दो है | जन साधारखु के पास इतच।[ 
समय तो होता ही नहीं कि थे धर्म की पुर्तका का अध्ययन करें और 
करे धर्म के विषय में लीखें। वे तो केचल कुछ मोटी-भोटी बाएं 
आदर भहापुष्षों से सीख लेते हैं और उन्हीं का अछुकरर करने लग 
जाते हैं| उनके लिये यही धर्म है। कभी-कभी भथुण्य के जीवन में 
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ऐसा ससय सी आा जाते है जब सनुण्थ कि कत्त न्‍य विद हो जारी 
है ओर सोचता है. कि अब क्‍या करना चाहिये ( उस रभथ उसके 
पास एक ही रास्ता है कि असा $छ सदावर सिखलाता है, उसी के 

अचुसार करे | ऐसा करने में उसे कुछ ह।ति चहीं होगी । 
शो सत वचन कर्म से पूर्ण रूपेण सद।चारी होगा, वह सदा 
उसति के शिख्वर पर पहुंचा छुआ होगा । भयाद। 


क्षदद।चारी पुरुषोत्भ श्रीराम पूर्ण रूपेस सदाचारी थे। 
क्के उन्‍हें अवतार पर्क भानपे हैं वह हिन्दुओं के 
3दाद्वरण रास बन पे०७ है| योगीराज श्रीकृष्ण पु सदा- 


चारी थे औ< ग्वाले के घर में पल कर भी 
चन्द[मे भारत से अधम का नाश करके धर्म राज्य की स्थपना की | 
इसारे पूज्य महात्मा गांधी तो सदाचार की भूत्ति दी थे। ये अपने 
सभय के स्श्रष्ठ सहाधुरुष थे। सदाचार के बढ पर ही एक सहरत 
वर्ष के भुलाभ भारत को स्वत-नता दिलवावी। सदाचारी छुरुष मो 
क९ दिये वही थोड़ा है । 

संप्र१।री पुुष[सिवेत्र और सर्चदा दी आदरणीय होणा है। सद- 
चा< से ही "्यपिय के स्वर्थ की, झुए/ की, जा्वि 
डपर्ध॑द्वार व राष्ट्र की उनति है। सदाचारी न्यपि4 फंमी 

अपने मन से दलेश नहीं पाता। अत्येक छुर्दौते 
उनके सनन्‍्मुख नत मस्तक होता है । ऐसे पुरुषों से कभी कोई ५५ भी 
नदी बनवा है। यदि एक न्‍्थक्ति पूर्ण सदाचार से रहे तो सभमे जो 
कि पह धर्म पराथण है, क्‍योंकि सदाचार से ही धर्म निहित है । 


लह शिया 
संड़के व्‌ खड़े किया को एफ स्थीेर्च पर विद्य 0020 ६। करने | सर्द, 
श्ष्ता कहते हे | लड़के व छाड़ फियों की साथ॑ 
विषथ प्रपेकत पढ़ने की अखाली पहले भारत में नहीं थो 
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यह यूर५ की एच है। इस अशाली से लाभ 
व हानि दोनों ही हैं। यह अणाली अभी तक भारत में ५९ रूपेण 
सफए नहीं हु३ है। जनसाधारण इसको लड़कियों का चरित्र अछ 
करना बपणा क्र इश्ष शिक्षा प्रणाली को उपयोग मे नही ला रहे । 


सह शिक्षा से कई लाभ बताये जाते हैं। एक तो इंस तरह, 

कम खर्च पढ़ता है. क्‍र्थोकि एक ही अध्यापक 

खहशिक्षासे.. दोनों को पढ़ा दुंता है। स्थान भी एक है। 

लाम प्रथक २ दो विद्यालय बनाने की आवश्यकता 

नहीं पड़ती | छितीय लड़के व. लढ॒फियों को 

परस्पर मिलकर रहने फी क्रियात्मक शिला सिलती है। लड़के व 

ढड़कियों से एक दूसरे के अ्रत्ति सह्दाइभूुति बढ़ती है। इस परढ से 

अपने आगे आने बाले जीवन से वे अधिक झुली २८६ सकते है। 

स्जियां स्वाभाषिक लेंज्ञा शील व भीरु होती है। सह शिवा से प& 

व्यर्थ थी लब्जा तथा भीरुता निकाल पुंती है। पुरुष स्विथ के २२३९७ 

गे महसूस करता है. १९नछु सदशिच्ता के; कार०७ ०्यरथे की भाप छूट 

जाती है । याद संडुका था लड़की संथसी है तो इस सदशिकत। के 

का९० उन्‍हें और अधिक सतर्क रहना पड़भा। इस सतर्षता की 

यह फए होगा कि आगे आने वाले जीवन से ये कभी भी चरिजरद्दीच 
ने हो सकी | 

सहरिण। से शाम की अपेज्त हानियां अधिक हो रही है। देखे 

में यह आता है कि विद्यालय अटष्टाच।९ के ५९ 

सदशिच्त से बने ट्ठु८ हे ॥ लड़का व लड़ किया का सरित 

हानियां अष्ट हो रहा है। यह वो स्वाभाविक है फि 

थदि फुस व अग्नि को एक जग ५९ २ दिया 

जाय तो अग्नि अपश्य अज्यासत होगी ।६कंस अषस्था में लड़के था 

“ शडकियोँ को अपने ६।निल्लाभ का ज्ञान तो विशेष होता नहीं, 

स्वतन्नता उन्‍हें रहती ही है. फिर चरित्र अछ होने से कथा प९ लगती 
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है ॥ जीवन को ज्यति को ओर अग्रतर करने वाले स्ैप्‌।प९, की 
भीषण ढनि हो रही हे । कुष्षचार व॑ ठ्यमिचार का सहशिणा। में 
अधिक भय है। दूखरे थदि अध्यापक है तो बहुत सी वापें लड़कियां 
न सभा सकेगी, याद रत्री अध्यापिका है. तो लड़कोँ को पूरा शाम 
नहीं | इस परह से शिक्षा का काम अधूर। २ जता है । 

६ $क सहशिजणा के पक्तवाती कहते हैं. कि थदि लड़के व लड़कियां 
पूर्ण त्रक्नचारी २6 वो चरित्र नहीं! थिर सकता, यदि नहीं रहते प्‌ 
यह सहशिक्षा को कमी नहीं बल्कि शिक्ष| की कमी है। पुरुष २४ वष 
पक अक्वचारी २६ सकता है परनछु एियां स्वाभाविक तौर से १६ वर्ष 
को आअु तक ही त्रह्मचारिणी रहू सकती हें | यह ही शाप्ज़ीय रोल 
है। यदि १६ व के बाद स्त्रो अक्म रिणी चही रहती तो उस पर 
आप दोषारोपण नहीं कर सकते | फिर छाड़फो व्‌ लड़ फियां अपने 
समय का अधिकांश भाव साथ-साथ वितायेंगे,[इसी में गिर जाने 
का भय रहता है । 

थह शिक्षा “णात्री यूरोप से भारत में आई है। इससे लीभ 
अवश्य है १९3 एक ढी ऐसी भीषण हानि है। 
<पश्हार जिससे सर्व पर ईैपानी फिर जाता है। यूरोप 

में स्त्री व छुरुष के चरित्र ५९ अधिक ओर नहीं * 
दि जाता ५२-तु वे स्वामाविक ही इतने चरिज्रवान होपे हैं कि वढ्धां 
इस शिज्ञा से चरित्र गिर जाने का अधिक सय नहीं २हुता है। उप्र 
पो यह है कि लड़के और लड़कियों को ध्रथक २ शिक्षा दी जाय वा्कि 

उन्हें किसी अकार का भय न दे । 


मित्रता 


भऊुण्थ सांसारिक कार्यो से इतना >यस्वत रहता है कि उसे अपनी 
जीवन नीरस अतीत होने लगता है। उसकी 
विघय अपेश ४०७। रेप यह रहती है कि उसे ऐसा साथी 
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मिले जिससे कि नह, अपने ठुःब व छुस नी पीत ४६ 
सफे। फठिताईयों में उत्तकों सहाथता कर सर्पें। उसे पथनअड 
होने ५९ सच्ची रास्ता दिखी सके। और चीरसता अतीत दोने 
प९ उसका मनोर॑जन कर सके | ऐसा साथी मिर्चे पर उस सा 
को मिल कहें हैं ओ< उसके €भ्नन्ध वो मित्रता कहंपे है| 

उंसा: में स्पे मित्रों की अति ही कभी है। रतार्थनरा भिर्य 

जूर्नने नीले ओर अपर्नी स्जाथ पर छ) जा 
सच्चे सिन्र ५२ आंखे दिखाने पाले वो बहुव से सिंल 
जावँंगे। दी ञी ने कह। है कि 
काहि २हीस सम्पति सगे, पनप्‌ बहुंच नई शीत । 
घियधि कंसीटी जे कलें योई सांचे भ्रीत ॥ 

चास्वन में सण्प सीत वी हैं जो कि आर्पार्त के ससथ पभ 
आये महाकरवनिं तुलसीदास ने कही है कि 

घीरज घर्म सित्र अरु पारी । आपत्ति काए परखिये चारी | 

कविबर गिरधर ने इन मतलत्ी दोस्तों को देक< दी कछ। हे 

साई था संसार में सतलर्न का ०थीह।९ | 
जब जगि पैसा गां० में चर्ष लगि वाकों 4॥९ ॥। 
तन सति ताको ७२, 4९ स॑ज् ही स॑ज्ञ डोले। 
पैसा २6। न पास 4९ सु से नहीं योले ॥ 
कह गिरिघर कॉर्षिरथ जगत यहि लेखा भ ई। 
करते जेगरजी प्रीधि थार बविरण। को३ सांई। 

गोस्वामी घुलसीए।स जी ने एक लज्बे मित्र की परिभाषा घत। 
हुए बड़ी सुन्प २ बार्प कहीं हैं 
ओ न पित्र ठुख होहि ऊुखारी। तिनहि, विशोकत पातक से री 
निज ड्घ्ख गिर सम रुज करे जाना। भितरके दुःख मेरू समाना ।| 
जिनके अस्त संत सहज न ३ [ ते शठ 8० फर्तच करत मिताई री 
कुपथ नियारि सुधा चल्ावा | १३५७ अगर अवशुराहि डुराना॥ 
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" व लेत भ्रन दर्शक ने घर ही। बल अधुभान सपा हित,करही ॥ 
विषति कोल कर शव शुख नेहा | श्रुति कह सतत मित शुंण एंह।॥ 
थदी सब्पे भित्र के शुण हैं। मित्र का कपेन्य है. कि यह 'अपचे 
डुःख की बिल्कुण चिन्ता न करे और अपने भित्र के थोड़े से दुःख को 
बहुत सममे उसे पथ अआष्ट होने से बचापे | विपत्चि काल में मिल से 
वहले को अपेण बहुत अधिक प्रेस करे | 
स्थार्यी भरत जब वक आपके पास उसके स्वाथ पुरा होने का 
सावन है, आप को अपना बनाये रच्खेंगे व 
स्वार्थी मित्रों ७. आपका सन्तोर॑जन भी करेगे, साथ दी आपको 
हानियां भव की ओर ले जाने काअयल्त करेंगे। सबेदा 
* । *- 2 किक 7 
पे आपसे च।पथूली फी बात भी करते २छ)े | जहा 
(4 ५९७ हुआ पह उन्‍हें आ५ से कोई भतराव नहीं। इन्ही ९वर्थी 
सिर्रों के कारण चड़ेन्‍्चड़ स|माज्य नण्ट-अ्रण्ट हो जापे है। इन स्पार्थी 
मि्ों से सबंदा दूर रहना चाहिये। ये वियेले सांप से भी अधिक 
अहरीले होते हैं और इनका उसा कसी भी नदीं अच्छा दो सफत | 
भारतीय इतिहास में मित्रता के एक से एक उत्तम उप्‌।6९० 
मिलंगे। सिजता से राजा और रंक एुक समान 
मित्रता का दोपे हैं अन्यथा सित्रता दो दी नहीं «कपी। 
उदाइरथ..... भगवान्‌ श्रीकृष्ण छ्ारिकाधीश थे | १९ अपने 
मित्र सुराभा को प्खकर के विशरल-पिलख कर 
रोथे और निधन माक्षए को सर्वस्त सों५ पने को तत्पर थे। अपने 
सित्र के १२७ तक आंध्ुओं से घोथे | इससे उत्कृष्ट उधर आपको 
और कहां सिल सके ? 
अच्थेक भइुण्थ का एक सित्र अवश्य होना चाहिये | ५९५७ अं: 
अथशय देख लेना चाहिये कि थंह स्पा मिर्त् 
उप संद्वार है कि नहीं। सण्चा सित्र आपको आपत्तिर्यो 
से वचाये॥ा | विपन्ति के सभ्य आप का सार्य 
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दुगा। आप को पथ अष्ट होने से तचायेगा | कभी भरु०्य अपनी गल- 
तिर्थों को रचर्य नहीं मालूम कर सकता । आपको आण्का मित्र उन 
गलतियों को समभायेगा । स्त्रीर्थी धिज्ों की पहचान करके उसे सर्वदा 
पु रहना चाहिये। ये सित्र महान्‌ दुःखडाई होते हैं, इन से अनश्थ 
बचना चाहिये। 


हे 'पापतम्बन 


अपने ही बढ भरोसे ५९ काम करेगे को सजार्नणग्जन कहते हैं। 

ह रपाबलग्बन का ४० अंति ही जम है।इस 

विषय भवेश.. शुर के कारण दुस्र्रों का सहारा नहीं ढूढचा 

पड़ता | अथम तो आपके जीवन में ऐसे 

बहुत से "यक्ति आये हॉगे जो आपके अतिक्ृण रह है| ऐसे भझुण्थ 

से तो आप किसी अकार की सहायता की आशा कर ही नहीं सकते | 

परन्तु नहुत से आपके अचुकृसण भी हगे फिर भी हरे सभ्र्थ आपकी 

सहायता नहीं कर सकते। भह्ुष्थ का अपने ही परों के बस खड़। 
रोना चाहिये ! 

स्वानण+्वी न्‍्यक्ति अपने सभी काय अपने हाथ से करता है। 

नह कमी अपने कार्य के लिये दूसरों की औओ९ 

स्वानसम्बन सालची ६४ से नहीं देखता ने किसी की 

के शुर चापलसी करता है। ययर्ि यह सत्य है कि 

भशुष्य सामाजिक आदी है और उसे जीवन 

निर्वाह करने के लिए समाज प९ आपतत्यित रहना पड़ता है। 

परेन्तु स्वावनसम्धी ज्यज्यि समाज खरे केषण ही सहायता लेत। है 

जिसका कि उसे अधिकार है| वह सभाज के सिर ५९ मोम के सभान 

नहीं होता बक्कि समाज का नोभा हुएका करने थाणा होता है। 

ऐसा ज्यक्ति सर्वत्र खर्नणदा आपरुणीय होता है। बहुत से भ्रछुण्य 

नौकरों के विना तनिक भी काम नदी कर सकते । ऐसे भर्दुण्थ आससी 


[ ध्र ] 


च्हांत हैं. अपण्ययी होपे हैं। स्वीवणम्ची भहुष्च के पास आल 
फटकार भी नहीं पाता | ऐसे व्यक्ति मित्त-वथी होते हैं और बचे 
हुए पैसे को किसी अच्छे काम में लगा सकते हें 
किसी ने सच कह। है कि ३५५९ उसी की सहयिता करता है जी 
कि अपनी लहायता (वर्य क९ सकते हैं। जो व्यक्ति ३१५९ के भरोसे 
थेंठे २हते हैं और %७ नहीं करते ऐसे भज्ुण्च वि%गी होते हें। 
श्य्में धुरुषा्थ बिलकुल नहीं होता और यह अपने जीवन में कमी 
सफल नहीं हो सकते | पुरुपार्थी >थक्ति अपने जीवन में कभी असफल 
नयहों होगा | स्वावल० बन कर्तण्यपरायणता भी सिखाता है रवावलगभ्जी 
जुरुष से समी सद्भावना बनाये २खते हैं। 
र्वापल“बन से देश व जाति की भी उ्वात होती है। जो श्ट 
जितना स्वानत+पी ही५॥| उत्तन। ही) उसे ति के 
धवोपजाभमन से... शिखर प९ दोगा। जाति घ॒ राष्ट्र तभी उन्नपि 
देश चजाति. कर सकते हैं जबकि वे पूसरे की सहायता पर 
की उन्नति निर्भर न हो प्‌ल्कि बपनी जवश्थक तप! अं 
को शव दी पूरी कर लेते हैं। थत + युद्ध, 
में व प्रथम महाथुद में जमंती तमाम' विश्व के विरुछ्ू सथावार कई 
जा तक छाड़ता रहा। इसका कारण था कि वह सवरीव॑लम्धी थ। | उसे 
किसी की सहायता की आवश्यकता चढ्ीं थी। यह अपनी आन॑श्थक- 
पाओं को स्वयं ही पूरी कर लेता था। नो २। ट्रे जितना अधिक 
सवायत+्बी ह था उस रष्ट्र के व्यक्ति उतने ही अधिक बलशाली, 
पूरुणार्थी व विधि से न घबराने वाले होंगे। जब ऐसे >्यदिय दोगे 
तो र््ट्र क्यों नसजउन तति करे || 


स्जाजतप्वन से यह शंका की जापी है कि थद्द ऐसा शुशध है जो 
एकता को नष्ट करता है व फूट उत्पन्न करता है; 

स्वापलब्बन्न थह अशुचित है। भज्ुण्च यदि स्वानंल*जी है 
में शका सब भी चह सामाजिक आणी है ओर उसे 
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समाज मे अपना अस्तित्व बनाये रखने के 
लिये समाज में एकता रखनी होगी । नह किसी से शत्रु्ा नहीं करता 
बल्कि अपने कार्यो के लिए किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहता। 
श्ससे तो फूट घटती है, बढ़ती नहीं | 


स्वेवलम्बी पुरुष सभाज मे, जाति व राष्ट्र में आदरणीय होत/ 

है। न्यक्ति ऐसे भशुण्य को आदर समभते 

उपसंद्वार हैं। ३श१९ भी ऐसे भशुण्य की मदद करता है। 

हमारे पूज्य महात्मा गांधी तो ८ट्टी उठाने तक 

का फाम अपने आप कर लेते थे। उनका कहना था कि भिल्ठुण्थ 

देसर से सहायता ले सकता है ५९-७8 उसे कोई अधिकार नहीं कि 

बह अपना काम दूसरों से कराये। दूसरों पर आश्रित रहने वाले 

मनु०"्ध आलसी दुःखी व निकम्मे होते हैं। प्रत्येक मझुष्य को स्ताव- 
शग्बी बनना चाहिय | इसी मे उलका 9रुपाथ है। 


'पर उपदेश कुशल बहुतेरे' 

अत्थेक न्‍्थष। की यह इच्छा रहती है कि वह दूसरों से आदर 

पा, लोग उसके इशारे पर चरण, वह नेता 

विषय अचेश बन जाये | इसी कारण घह दूसरों को ड्प वश 

देकर अपनी शुद्धिधानी का सिक्का जमाना 

चाहता है | चह चाहता है लोग उसे चरित्रवान, सदा-च।री एवम्‌ नेत। 

सममें। परन्तु वास्तविकता छुछ और ही है। वह जिन बातों का 

उपदृश करता फिरता है उसका रपय॑ कभी पालन नहीं करपा। ऐसे 

दी ब्यक्तियों को लष्य करके गोरनामी तुललीदास जी ने कहा है कि- ' 
पर उपदेश कुशल बहुतरे? 

आजकल हमारे देश मे कुछ ऐसा छाए हो गया है कि जहां देखो 

वहीं सभाये की जा रही हे और ६९ एक उस 
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उपदेश देने चारो. सभा सें उपदेश देने की पे2। कर <ह। हे। 

की धूम डपपृशक कहता है. कि शराब पीना बन्द कर दो 

और शप््म को होटल में ये० कर स्वर्थ पोषण 

खाली ९ ऐप है। यह उपदेश पता है कि जुआ भव खेलों परन्तु (पर्य 

बजाय में ये5कर खूब खेलपा है| ऐसे उपदेशकों का समाज ५९ फोई 

अभ्रान चहीं पड़ता । डपण्रेश ऐसा सहल है पर-छु जिन बातों का डप- 
देश दिया है, उच ५९ चलना कंटिन है| 


ओ व्यक्ति जैसा कहते हैं नेसा करे सी हैं, उनकी वात माननीय 

ढोपी है। ऐसे व्यक्तियों का समाज; जाति और 

कष्पे उपदेशक.. राष्ट्र पर प्रभाव पड़ता है परन्छु ऐसे ज्यफ्ति 

नहुप कम होते हैं। आधुनिक शुभ में महात्मा 

गांधी इस उदाहरण रूप में लिये जा सकते हैं। अपन जो कुछ भी 

भारतजालियां को उपदेश दिया, पहले उस पर स्वयं चले । उन्हने 

सन को स्वावल+्नी पचने का उपदेश दिया ओर स्वयं सवावलम्यी रहे 

दुसरा कं र्द्र्‌ पहनने फ्ं उपदेश ढ्यि वो सनयथ॑ तो सदर पहना | 

ऐसे व्यक्ति आदर के पा दोपे हैं | उल समय के लोभ उन्तका अशु- 
क९श करते हैं | 

जो ब्यक्ति कोरे उपदुशक दोते हैं व ९ के छिथे, जाति के लिये 

व्‌ समाज के लिये कर्लक प्रा होत॑ हें | (यय॑ 

+ उपदेशक बुद्धिभानी की छिढ)९। पीटते फिर हे पर: 

हि ससाज को उससे जाम चहदीं होता । न ऐसे 

कुरेराता पूचक अपने उपदेश को समझा दी सकते हैं। कठिनाई 

थ उसे ससथ जब कि सजुष्य किकर्तज्यविभूढ़ हो जाता है, 

ऐसे बहुत से उपदेशक उपदेश परे आ। जाते हैं परन्तु जब उपदेश 

भहशिथ के अर रवर्थ कोई कठिन ई आकर ५ डइची है तो उच्च उपदेशों 

को भूए जाप॑ हे। इसको कार यह है कि इंच ज्यवियर्यों का चरित 

गिर। हुआ होता है। ये पुरुष सदाचारी व जिपेन्द्रिय नहीं दोते । ये 


रा 
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तो केचल जीभ को हिलाकर दुसरों को बुराई निकालना जानते हें 

अपनी दुराइ्थों को ये कमी नहीं पंखतें हैं। ये तो कनल अपना 

अड्प्पन दिखा कर अपने मुह भिर्याँसिद्टू बनते हैं | ऐसे ज्यवित 

अधिक सभयथ तक धोखा नहीं दे सकते | सभय पड़ने ५९ इन सबकी 

पोल रु जाती हे आर इचका थ॑ स्ततविक रूप सम्मुस जी जाता हे 

फिर ये घोख। नहीं दे सकते । 

प्रत्येक ज्वयिय को चहिये कि जो छु७& पर्ह कहे उसे करफे भी 

दिखाये। जेसे उपदृश दे उस पर सपर्य भी 

<पर्खदार चले | तभी उसका आदर ६१, ऐसे ०यतितर्थ। 

को चाहिये कि सदाचारी और जितेन्द्रिय बने | 

जब स्व ऐसा होगा तो दूसरों ५९ उसके उपपशोका अभाव पड़ेगा 
और तभी वह सच्चा उपदुशफ बच सकेगा । 


सज़ीप विद्या 


सज्लीत में उन ज्यथियर्थों के हिथि जो कि इससे आन्तन्‍्द्‌ भाष्त 
करते हैं. बहुत सा सोदय भरी पढ़ा है। 


खसज्नीष का सज्ञ० में जह पट चे है, ञो हमारे ह््प्‌थ मे 
8 /जक 
सोंद्र्य तरद-0९6,. की भाषनाय उठा उेती हैं। एक 


काथर से का4२ “्यन्िय को वीरता का-जाभी 
पहन।| देती है | फरूंपाररत से आओतश्रो सज्ञीत को रं3४ मर आंख! 
में आर तफे भा पे हें | द्श स्व जि | क्के स्ज्जीत रंईगरकर हजार। 
ब्यव्िय पुश पर दीन ने द्दोगय। एक थ [सिंक सन्नीष को सुनकर धर्म 
के भर जो भावषनायें उठती हैं, चह. हजारों उपदृशो से नहीं उठ 
सकती । भारतवर्ष में यद कह।/ जाता हैक पानसेच, बैजूनावर। 
ऐसे महानसन्नीतद। थे कि वे जड़ ५९७ को भी सन्नीत छारा पतन 
के सभात्त कर सकते थे । 
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सक्षीप ने एक कंजा की ८४ से भारत से बहुत उच्षत्ति की हे । 
भारतवर्ष में ऐसी वहुब सी राभ-राभनियां हैं. 
भार व सन्नोव. जो कि एक विशेष सभ्य के लिये अलग-र्अश्तय 
विद्या है। साल के अत्येक मोौसभ के छि५े अजग दे 
राभनियां होती है, यहां तक कह। जापा है कि 
दिन के अत्येक वंटे के लिये अलग-अलग राभनियां होती है। भेरवी 
आतःकाल के लिए उत्तम है और तभी सनो3 कूल होती है| पूर्वी संब्या 
समय भाई जाती है और निहाग अरछू शात्रि के सभथ अच्छा लगता 
है। सज्ञीष ने ऐसी उन्नति कहीं और निषशों में न्ीं की, जितनी 
कि भारतवर्ष से को। भारतव् से सज्ञीत के साथ नजापे के लिए 
इक्ने बाजे आविष्कार हुए हैं, जितने शायद विदेशों से न मिलेंगे । 
ये बाजे सज्लीपक्ष को केषल उसकी ध्यान की ही रचा नहीं करपे बल्कि 
संगीप हे एक ऐसा रस भर पेपे हैं कि सुने वाले रस में भुभने 
एभर्त है । 


२९पव५ सें सामपेद केषण संभीत की कलाओं से भरा पड़ा है। 

यह फी संगीत विधा प्राचीन कालने अति उज्च- 

सरवबषे में कोटि की थी | जब कि स॑खार अस+थ था तमी 
संगीतशों के भारतपष के अनेक राभ रागनियां निकल्न चुके 
डदाहइरण थे। भर्द।न संगीकज्ष कष्णु को कौन यो 
जानता | इनकी वबंशी को ध्वनि खुन कर आए“ 

सियों का तो क्‍या पशुओं तक को बेहाल होकर दौड़ना पड़ता था। 
इसकी बंशी को ध्वत्ति से गो५ गोपियों को अपने चर्यों तक का शान 
न रहता था| । पू९ जज्ञण में चरती ह३ गाये दौड़कर ॥। जाती थीं । 
अकवर के समय तानसेन असिद्ध संगीत हुए हें । इनके विषय में 
कहा जाता है कि अपने संभीत के बल पर ये जंगल से छिरुन तक 
श्वष्ट क९ लेपे थे। बह. सूखे जंभल को भी हर भरा कर सकते थे | 


| 


/[ -४७ ] 


श्सी सभय येजूबाचर नाभ के भी संगीतश्ञ हुए हैं जो कि शुमे ५ 
जीपकों को भी संगीत विश्वा से जला पते थे | 
संगीत विद्या वह विद्या है जो कि सुनने वालों के हृदय पर पहुँच 
कर. आयात करती है। उसके हृए॒थ में ऐसी 
४पर॑ हर भाषनायें उत्पन्न कर दुंती है जो कि उसकी 
समभी में कभी भी नहीं आ सकती । आचीच 
अण में संगीत पर भूमते हुए रण-स्थल को अस्थान करने वाले 
सिपाही असभतापूतक आण दे दिया करते थे। क्‍योंकि उनके चलने 
के समय से भारू वाजा बजना शुरू होता और अन्त तक बजता थ। जो 
कि उनके हृदय में वीरता की भाषना भरता रहता था। संगीत विद्या 
में सभी गुण है| पर-छ अब भारत इस गुण को भूलता जा रहा है। 
णभ चाहिये कि हम फिर अथप्न करें ओर इस शुण को सीखें | 


मअद्ताछरि 

आजकल अचछूतोछर का फाय पढ़े जोरों से हो रहा है, समाचार 
पर्नों में नित्य ही थह १२ पढ़ने मे आती है 
निषथ भपेरा कि आज अभुक जगह अधक्ूतों के लिये मन्दिर 
खोढ। द्यि ५थे, आज व ३र्क जगह उषण्च गे के 
ब्थनि ब। ने <क्ू्तों के हाथ से भोजन किया | शग सच न (वो को पढ़ 
आर एथा सुन कर एक विचार दिभाग से आता है कि क्‍या वास्तव से 
जो ३७ हो रहा है वह टीक है | यदि वह ठीक है दो ये पहले अत 

कैसे बने और क्यों बचने ९ 
अक्यूप कछे जाने चाले ज्यक्तित फेचल भारवव+१ में ही हैं। संसार 
के और किसी राष्ट्र मे छूआक्षूत का भेद नहीं 
अर्छ्ूत केसे बने. समभा जाता है। और राष्ट्र में पद के अनु- 
॥ सार मजुष्थ और ४३4 में भेद (हो सकता है 


। 


[छू] 
पर-७ सभाज में अत्येक भनुष्य, मथुध्य है कोई ऊ'च और नीच न रद, 
बेस भी ईश१२ ने ६९ एक को एक सभ्लान अधिकार दिये हैं। $शथ२ 
की दृष्टि में अच्येक सझुण्य बराबर है। येतो हिन्दू सभाज की जांपि- 
ज्यवस्थ। है जो कि किसी समय विद्वानों ने श्रम-विभाजन की दृष्टि से 
बनाई थी परन्तु समय बीते २ थह दृष्टिकोण मिट गया और जाति 
जन्म के अनुसार मानी जाने लभी। जिन “थकितयों ने चिक्ृषण्ट कांय 
करने का भार ऊपर लिया था या सेवा करने का भार ऊपर लिया था 
उन्हें शूद्र कहा जाने लथा। कालान्वर में ये शुद्ध अक्ृत के रूप में 
जा गये | सभाज ने इन्हें इतना गिर। दिया कि अपने को पद दूर्लित 
सममभपे सगे | इनको कता भी प।५ साथा जाने एप | 


भारतवप में हिन्दू जाति की संस्था सपमथ ३० करोड़ है, जिनमें 

से लभभव ८ करोड़ ये अछूत कहे जाने वाले 

हिन्दू जाति. व्यक्ति है। वास्पव में इनको 'अछूत फर्दना 

का कर्क अथैया इनको दीच सममभाष [, इंचकी ७&।4। से 

भी परे भाभना हिन्दू जाति के लिये अपमान 

बंग कारण है | भदु॒ष्य को भइु०्4 से घृथा नहीं करना चहिये। फिर 

वें वो छच्दारी सेवा करते हैं, सेवक से भी घुसा ? यह सहापाप है। | 

आज श्सी ९३४ ये चूत कंछे्‌ जाने न॑ ते व्यक्ति हिन्दू धम से 

केश प्रथा आअपसानच पाकर नि 4र्भी नन रहे हे | इंच अकार हिन्दू जाति 

की सं>4 अ त दिन बट रही है। भद्गास आंत में तो यहां चक है कि 

शुद्र नाद्यश के शाथ सडक १९ नहीं चल सकता | साधारखतया अत्येक 

आन्च सें इचना अवश्य है कि जिन कुओं से ऊ'ची जापि के ब्यजि+ 

पानी भरते हैं वहा पर उन्हें ५।नी नहं। भरने दिया जाता; इनके 

लज्षों को स्कूल में पढ़ने नहीं +िया जाता $ इनको छूआ नहीं जाता- 
ज्जै।५ | 


सम्य को देखते हुए सभाज ने आंखें खोली | सबसे पहले >€षि 


[ ध्थ |] 


जर रवाभी दयाननद्‌ ने इन अछूरतों को गले 
अछवोच,र लगाया | जरह-जभगह आचयिसमाज की स्थान 
पन्ता होने से 'अदछूतों के सीथ कु ज्यपहा[ब्‌ 
दुटने जथा | जो शूद्र विवर्भी बन गये थे उन्हें फिर से शुद्ध किया 
जाने सभा | महा भांधी ने तो इसकी दशा खुघारने में अपने आयणों 
की नाजी ही लगादी | भांघी जी तो इन्‍्दूँ अत कहना पसनन्‍द नहीं 
करपेये और पह उन्हें हरिजन नाम से सम्मीधित करते थे। पौ० 
कै नमोहन भालपीय जी ने इनकी दशा छुधारने में अकथ परिश्रथ 
किया । इस सभी न्यक्तियां के परिश्रम का फल है कि आज समाज ने 
करजट नंद सी है। अब हिन्कुओं को अपनी गलती माय दोने सभी 
हैं। अपने बिंछुडों भाईयों को गले लगा रहे हैं। यदि वे ऐसा करेंगे 
भी निर्लदेह अपने देश की भणाई करेंगे। 
शक भी मछ॒ष्य होते हैं| वे अपने कतत्थके नाम प९ आपका भनन्‍दा 
से भन्‍द्‌। काम करते हैं, अन्यथा वे भी चाहें वो 
डपरंर आपकी तरह शुंण ३ दे कंसों को न पृ) | फिर 
ड््न काम को आपको लू) रच पड़ेथा | तन आप 
अपने को अद्यत केसे कर्द सकेंगे । फिर वे भी तो भ॒ुष्य हैं। भसुष्थ 
की मनुष्य से घूष। नहीं करनी चाहिए | एकता सें ही अपनी, जाति 
बी और राष्ट्र की भलाई है। सबको सिलकर छूआछूत का भ्रेद सिठ+ 
कर, ९।१ की उशति में लगना चाहिये। > 


अधिसा और परमांछुषम 
अप भटफुद्ध में जापान को ने का श्रेय असे रिका ने परमारु- 
नम का आतिष्कार करफे लिया है। परभारु- 
जिषय अचपेरा बम विज्ञान की सबसे अधिक आशुनिक, 
सबसे अधिक शक्तिशाली एनम्‌ सबसे अधिक 
इधनाशकारी लोज है। ईप आनिष्कार के होने से समस्त संसार में 


[ १०० ] 


एसचर्स सच गेई है, धयकि इसके छारा फिली भी राष्ट्र को कभी नए 
मस्तक किया जा सकता है | दुसरी ओर महात्मा ांधी छाया राजनीति 
में प्रथम भार अयोग सें लाई हुई अहिला है। अहिला आधुनिक 
आविष्कार वो नहीं है ५९०७ राजनीति सें इसका अयोभ अथस्त पार 
किया यथा है। संसार ने आरचर्थ पूर| दृष्टि से दृशा कि अहिस[प्म्क 
छांडं ई में 4 दाच्सा को पुर सफणवा सिणी ओर भारत गस्ववन्य हो 
गया | अब देखना यह है कि इनमे कौन अधिक शाविजशाली तथा कोष 
अधिक श्रेयर्कर है। | हर 
जापान को अभेरिका ने विजय अवश्य कर लिया पर विजित के 
छएथ को विजयी विजय न कर सफे | जापावियों 
भात्मिक. के हृएय से अमेरिका के अति छुणा है। वे इस 
विजय अवसर की खोज में रहंगे कि वे-किसी अका५ 
अमेरिका पालों को अपने पुश से निकार्स 
दें और सन्‍्यव है इसी लड़ाई-भ७ड़े से विज्ञान की कोई ऐसी खोज 
दो जो कि ५९भारुबम से भी बढ़ कर निकले। प९-३ दूसरी और 
अधिला से भोतक विजय ही नहीं बालक हृदय ५९ भी विजय मिलपी 
है। आज संक्षा< से अग्म॑ जो की शक्ति दूसरी महान शक्ति गिनी जाती 
है | अअंजों के ही साथी अमेरिका के निवासी थे, जिनक अरधिकर्क 
में ५२४१एुनभ जैसी सहान शक्ति है। फिर भी अहिसात्मक यु में 
विजय अदिसा की हुईं। अमग्नेज कुक १० और उन्हे भारत 
जाना पढ़े।। संसार की दूसरी महान्‌ शक्तत के घुटने अहिला के 
सामने टिक गथे | भारत छोड़ने पर भी भारतीयों के अति | अंभर्जा 
में छ७ा भाष नहीं आया | इसे कहते है. हृदय पर विजय | अंभ्र जे 
हमारे मित्र हैं। अहिसा से बढ़कर किसी शक्ति का आव्विष्कॉर् 
नहीं हो सकता । क्‍योंकि यह वो रवय॑ ही ५९ हैं। 
-परुखा।| ५९ विनाशकारी हे | एस परमार जम से हीरिशर्भा 
न निलछुल चप्ट अष्ट हो भया। पहले दिर्न ज्‌ 
विनाशकारी. कि ७क सभक्धिशाली सथर था, नह ज० भर में 


[ १०१ | 


परभास्ु सुष्ट ओेनर्ष्ट सोफीर, खंडदर कर बाय | च््मार 

बस एी-पुरुष, बच्चे-बूढ़े भारे गये। णायखों की 

सम्पि नष्ट हो गई। अदिसा पिमाश को 

रोकपी है। अधदिसा का आधार ही यह है कि किसी को कष्ट न 

दोने पेता, अ्दिखा से विनाश हो दी नदी सकता।अर्दिसा कॉ-उपालकत 
सार्ना नंद जानता, मरचा जानता है | 


परभारतु नम का अधिकारी तो शक्ति के बल पर अनविकार 

रथ भी करेगा। जिस राष्ट्र पर राज्य 

सत्य की पिज्थ करने का अधिकार नहीं उन पर भी अधिकार 

करत | परन्छु अहिलसा सत्य पर आश्रित हे | 

असत्य पर अ्दिसा का अयोग चहीं किया जा सकता। अदिस। हर्भ 

सिखादी है कि “अधिकार ही बल! है। और परमाएु बस छर्मे 

(सिलाता है कि (बल दी अधिकार है। सत्थ पर टिकी हुई लड़ाई 

में संसार में कमी दार नहीं हुई। सित्वभेव विजयते? सुत्व की सबबंप। 

विजय होती है। सत्थ ५९ की हुई विजय ही चिररथायी भी दोती दै 
पर-छु शक्ति ५९ टिकी छुई विजय चिरस्थायी चही दोती। 


उऊ५९ लिखे हुए कारणों से हम भनिसन्देद् कई सकते हैं. फि अदिस। 

की शबज्यि परमाझु बग्न से अधिक है। इस 

डह सह (९ युछ्ध से राष्ट्र के तिजयी व विजेते दोनों में 

से किसी अकार का नाश नहीं दोता। पिजयी 

की विजय भौतिक ही नहीं होती बल्कि बढ विजित की आत्म। तके 

को विजय कर लेता है। अर्टिला सत्य पर अनणरगिबषत है, अरस्तर्थ 

पर नदी | अदला के भानने बोले राष्ट्र का अरित उज्जल व अन्चा 

छोषा है। बहू निनर्ण का खद्याथक द्वीता है न कि निर्बल को दनाने 
बाला । ऐसे राष्ट्र सर्चदा उन्नति के शिल्लर पर पहुँचते हैं । 


है 


[ १०२ ] 
स्री के अधिकार 


जब से भारत में राजनीतिक आन्दोलन छिंड़ा है, तन से सा4- 
साथ ही. जियों ने अपने अधिकार का भी 
विषय अपेश.. आन्योशन छोड रकक्‍खा है। परचन्त्र भारतपष 
में (५ की भी परुपत्त के पूर्ण अधिकार आप नहीं थे भणा ध्निर्या 
की कौन खुनता। स्वत-+ होने के साथ साथ स्लिथों के अधिकार। फी 
झो२ भी स्वतंन्न भारत के अधिकारियों का ध्यान गया है और इसका 
फणए है महिला जिला | यह बिलें शीक्र ही जनता के स+भुख फाचूर्ण रूप, 
में जा जाथभा । 
आचीन भारत की ओर यदि दृष्टि डाले तो हमे पता चढता है 
कि रिजयों को पूर्ण अधिकार प्राप्त थे । साश्ञाश्षी सप्नाद्‌ के सांथ सिंह 
सन ५९ बैठती थी। स्त्रियां पढ़ी लिखी बिहुषी होती थीं। गार्थी, 
भोडवी आददें इसकी उप्राहरण है। सभी को धुरुषों के बराबर ही 
खधिकार थां, विवाह आदि मे सस्‍्वयचर की प्रथा थी। स्थ्रियां स्वर्ष 
अपना घर. सुनती थी। ५९-७४ जब से भोरत परत-न हुआ “और 
ज्जियों के ऊपर विदेशियों ने अत्याचार करना आ२*म फिक, तभी से 
उनके अधिकार छीन लिए ये | उन्हें १२५ करना सिखाया गरषा 
ओह उन्हें चहा।रदीवारी के अन्द्र बन्द्‌ कर दिया गया। यर्चाषि ऐस६ 
करना उस सभय अछुक्ूंए था परनन्‍्छु अब वह समय नहीं है । स्थिर्षा 
24 ५चे 3धिकार शष्त करने को ०4 [कुंए। हे | डन्हं ड्नके अधिकाई 
आर्य होने चाहिये | 
अब से उन्हे %६सस्‍्थी के कार्थ भार संभाणने के लिए. घर के 
अन्दर रख भया है, तय से उनको शिक्षा 
डल्‍्दई क्या-क्या बिलकुल पन्‍्द्‌ करदी गयी है | अभी वक बहु।॑ से 
अधिकार ज्यक्ति जिन पर कि रिनि्यों का उत्तरदायित्व 
चाहिए है, उनकी शिण। के विरोधी है। उनक। कंहंचा 
हे कि. रिनेयां पढु फेर रित्रद्दीन ह्दोवी 


बा 
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हितीय गृहस्थी का काये भार संभालने के लिए पढ़चा लिखना 
आवश्यक नहीं, यह सब पक अश्ुतित है। उन्हें पढ़ने लिखने “का 
अधिकार मिलना चाहिये। पढ़ लिखकर ही तो वे अपनी भ्रृह्स्थी को 
उन्तभता से चला सकती हैं ओर उनका चरित्र ओर उचतम होगा | 


रिज्थों को पुरुष से दीन नहीं सभमभेनी हिये । उचको अषणला 
समभाक* अयोग्यवा की पद॒वी न पृनी चाहिये। पिता की [६*प५ च्सि 
पर पुत्र का अधिकार होता है, छुवी का क्यों नहीं होता | भ्रद्टिला 
बिल के अश्ुुसार उन्‍हें भी पिता की सं५ त्ति पर अधिकार हो जाथभा | 
सामाजिक व राजनीतिक जेल में स्तियों को भी ४रुष के सभान 
अधिकार प्राप्त होने चाहिये। आखिर वे भी तो उसी सभाज व 
राज्य की अ'ग हैं, जिनके कि ये पुरुष । स्थियों को जो कुछ भी का 
२९ अब तक इन क्षंत्रों में छोपा गया है उनमे वे ५२ रूपेश सफाए भी 
हुई है | पंडित जवाहरणाल नेहरू की पड़ी बहिन विजयलाच्सी पंडित 
संथुक्त आन्त की भन्निणी रहीं ओर आज कण रूस में भारत की और 
से राजदूत है। सरोजिनी नायडू अपने अंतिम सभ्रथ तक संशुपच श्ंचकी 
गन के पद्‌ ५९ सुशोभित थी | साभाजिक कार्था से श्रीमती श्रुनचिता 
कृपलानी तथा रूढुला सारामाई ने नहुप असिद्धि आप्त की है। इन सभी 
ने 46 सिद्ध किया है कि वे ५रपों से किसी का4 मे हीन नहीं हैं। 
श्लतिए वे छरुष के समान हरेक अधिकार वी अधिकारिणी है । 

स्थयों ने थुछ पत्र में पहुंचकर यह भी लिछ, कर दिया है कि 
बे युद्ध में सी ४५ ले सकती है। भप भहाथुरू में २।२तीय रित्रियों 
ने थु& के अत्थेक काय मे भ।४ लिया ओर सिर फिया कि चे पुरुष 
से श्र काय मे भी दीन न रही | फिर तो वे[५९ ज्4धिक रो को भ्ाष्त 
९, सकती हैं। 

पुरुषों को थ6 अधिकार प्राप्त है ७ स्त्री के ४९ जाने ५९ वह 

दूसरा विवाह कर सकता है। पिर यदि स्त्री अपने पति के २९ जाने 
पर दुरूरा विवाह करले तो पुस्प ८रित्रहीनता वी दुहाई क्यो देता 
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है। ४रुप यदि एक स्त्री से न पटने के कारण अपना दूसरा विवाह कर 

(्षकवा है तो स्त्री भी ५6५ के अत्याचारों से पीड़ित होकर तलाक 

की शरण क्यों न लें। इस सभी बातो को ध्याच सें (कर दी (चत-व 
भारत दी योग्य सरकार ने सहिला बिल बनाया है । 

अब छूस सबको मिलकर अपने इाष्ट्र की उनति फरनी है। 

रष्ट्र की उनति तभी हो सकती है जब कि 

उपक्षदवार राष्ट्र के अत्येक आणी को समान अधिकार 

आप्च हों। इसलिए हसारा कर्वण्थ है कि दस 

शित्रियों को उनके अधिकारों के आन्दोलन में सहायता फर | उन्‍हें 

घर की चह/रदीवारी का बन्‍्दों न समभकर स्तर भारत को संसाच 

अआधिकारिणी सभमे। | 


ः 


8 
पराधीन सपनेहु' छुख नाहीं 


पराधीन दोता वास्तव सें एक अभिशाप है। परधीषवा में 
अपार क्लेश है। पराधीन, भले दी पर्द 

विषय अयेश.. व्यक्त है था जाति है अथवा २४६४, कभी भी 
उशति नहीं कर सकता है। परचिीन ज्वर्षित 

की आत्मा तक कुचल दी जाती हैं। नह कमी भी उच्चत अर्रतक टी 
कर सकता | १९घीन व्यक्तियों का जीवर्न बालक] छछ थी अपादियों 
जेखा होता है, क्‍योंकि ये अत्येक कार्थ में दूसरों के आश्रिय रईपे है। 
एंवव-न ज्यवित अपने कार्यो १२ स्व॑तन्त्र और परतंत्र पराश्रित २र्दवा दे | 
परवनन्‍्न न्‍्यकित का स्वर्थ का कोई अस्तित्व हो नहीं दीपा, १ 

वो सर्वथा दी अपने रपामी के इशारे पर 

परकन्त व्यक्ति नाचने बाला दीता हे | उच्र्का जीवन फर्द- 

गे जोवन पुतली के समान पशुओं से भी दीन ढोपा है । 

पशु सी अपने ऊपर कभो अत्याचार नं 
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सं सकता पर-घु परत- को संदा अत्याचार सहने पढ़पे हैं, बहू उनकी 
अतिकार नहीं कर सकता। परतन्ज की कोई इज्जत नहीं होती। 
उसकी इप्मंत अतिष्ठा व स्वासिसान सेवासी के एक इश्थारे ५९ धूल में 
लोटने सभता है । बिल्कुश क०पुतेली की तरह! उसे इशारा प९ दी 
नाचना पड़ता है। नह श्वना पतित होता है कि थुरे से झुरा काम 
करने प९ भी नह अपनी कोई द्वीनता नहीं समभापा। 
निलकुले यही दशा परवन्‍न राष्ट्र की होती है। प२-जराष्ट्र 
संसार में कभी भी उन्नति नहीं कर सकता | 
परतन्तर रा. घह अत्येक कीय में अपने अधिकारी परे 
५९ अआश्रित होता है और नही परत-ज राष्ट्र का 
भाग्य विचाता होता है। परतन्त्र राष्ट्र की अपनी कहे थो+्व कोई 
चस्तु नहीं दोती | रन अपने पर उसे अधिकार नहीं होता] परतर्न्त 
शष्ट्र के न्‍्यवितर अशिक्षित निबल्ल व्‌ निर्धन होते हैं। वर्थोकि उत्तर 
न व्‌ बल प२ विदेशियाँ का अधिकार होता है। परत-न राष्ट्र के 
ज्यक्त दीचता की दृष्टि से देखे जापे हैं। जो कुछ परिश्रम से अथवा 
झुद्धि से, ५रवन्त राष्ट्र के निवासी करते हैं उस ५९ अधिकार विदे 
शिया का ढोता है। विदेशी, परतन्न राष्ट्र के निवासियों की विल्कुले 
चिता नहीं करते | स्वाभिमान तो परतन-त्र राष्ट्र में ढू'ढपे पर 
नहीं सिल सकता। उनकी आद्मत। कुचल दी जाती हैं, उचकी 
स्राषा आदि सभी ५९ परेतन्य॑ता की छाप होती है। फिर भ्रला उन्‍हें 
झखुखस कद से उपलब्ध झते | सु से वो वे सदा दर र्द्पे हें 
जन चूक कि ज्यकिज में अपनत्त की भावना रहेगी अपने अधि- 
कार कर ज्ञान रहैवा तब तक नह पराधीन नहीं बवाव जा सकतो। 
जब उसकी सभी भावषदाओं को च४ कर दिया जाता है तभी परा- 
घीनच बनाया जाता है। स्रावना व ज्ञाच शून्य ज्यकिय फैपे सुख का 
अचुमव कर सकता है ? पत्ती को भी यदि पर।घीन बताकर पिंजड़े 
में वन्‍्द्‌ कर दिथा जाय तो उसका समरत सुख व आनन्द नष्ट दो 
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जाता है, यवपि वह चहकता हे/[प९२-॥३ उसकी चहुक में उपना रस 
चर आनन्द नहीं होता जो कि सुवत-न होने पर चहकनेभे मिलता है. 
; अपर लिखे हुये विचारों से २५४ है कि प९घीन #वनिय दुःख का 
३ अडार होता है। सुख तो उसे सपने में भी 
उपख॑द्वार नहीं मिलता, यही कारण है कि शशवीर और 
साहसी व्यक्तियाँ को पराधीन नहीं बनाथा 
जा सकती यदि पराधीन बना भी लिया जाय तो शीघ्ष ही वे अ्यत्ना 
क९ रसंपवतन+ हो जाते है। पराधोन बन कर खुख से ९हने को प६& 
8०७ समभापे हैं और स्ववन्त २६ कर दुःख उठाने को पह श्रेयरकर, 
समभपे हैं। महाराणा अ्रताप, ७तपति शिवाजी, भहाप्मा भांधी आदि 
इसके उप१६९०७ है। इन सभी ने स्वतन्नता आंध्र करने के लिए अनेक 
कष्ट। का सामना किया ओर परतन्यता की बेड़ियाँ को कार्द 
विरा4। | इसी कारण किसी ने कहा है कि 
अधीन होक९ धुरा है जीना, है ४९ना अच्छा रपत- 4 ढोकर | 
जो दास ६फर मिले भवनमे,सुस्वाछु भोजन तो 5०७ है पं, 
संपेण उ५५।९ करके बनसे,विचरन ६ अच्छा रजृतच्य होक९ ॥ 


उत्तव विद्या लौजिये यदि नीच एर होय 
साधारणुतथा यह नियम है कि उ्तम शिक्षा सदा उच्भ पथ। 
बड़े भथुध्यों से मिलती है और चीच पथ। 
विध4 प्रवेश दुष्ट भ्ठष्यों को संगत से सइ॒ण्य दुष्ट तथा नीच 
बन जाता है। १२-७३ पुलखा १या है कि कमी 
भी (८8 ओर नीच सहुष्य के पास भी जड़े उन्पभीतस ३४४५ ५ चेंज पे 
| कमी-कसी उनसे अच्छी शिक्षा आप की जा सकती है। ये उच्पभ 
४०७ सर्वथा अहणीय है। थह कहना कि अभुक भीच भशु॒ण्य के पार 
चछ उत्तम ४०७ है, इसलिए हम न सीखेगे , अज्ञज्वित है। नीच व झुरे 

न्यक्ति से भी हें शिक्षा गुहण कर लेची 'चादिए । 


ना 
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किसी विह्लानू का कहना है कि विर्ष में भी अर्टूत होता हैं 
तमी तो वह मरणासभ रोगी को भी जीविय॑ 
डदाएत्ण कर सकता है। पर-७ यदि यह सोचा जाथ 
कि चह व५ है, औषधि के रूप में काम में 
नहीं लेना चाहिये, अशुचित है। कमल सव्ंधा कीचड़ [में खिला 
है ५<नछु चह फिर भी उत्तम है। भद्दात्मा झुछ को बैराभ्य का ज्ञान 
जुडे, रोगी व मुर्दे को देख कर आ्राप्त हुआ था। सोना भी तो मिद्ढी 
आदि से निकाला जाता है ५९-५ सबको उसकी चाहना छपी है। 
राव७ जैसा ६४ >थक्ति जिसके पापों के बोक से ५०्वी भी डगमनता 
रदी थी, जब रास द्वारा मारा गया तो श्रीराम ने ऋपन छोट भाई 
रूष्भणुको उससे शिक्षा लेने भेजा और उसने उत्तम शि्षाये दीं । 
स्वाभी दयानन्द ने अपने जीवन में ग्रेरणा अपनी बहन व चाची 
की अवत्यु से प्राप्त की। कहते हें कि दत्तात्रेय के चौबीस ४९ थे 
जिनमे बिल्ली, कुत्ता, चुहा आदि सभी थे। बर्थोकि उन्हं।ने उचसे 
भी शिक्षा श्रहए की थी। 
$+४र लिखी हुई इन सब यातों से यह सिद्ध होता है कि अच्छी 
शिक्षा, गुण व अच्छी वस्तु किसी भी नीच से नीच >्थक्तित पर द्वो 
या धुरी से घुरी जगह पर हो, अवश्य ग्रहण कर लेनी चाहिये। जो 
उचाम है. सो उप्तम है ही। चाहे वह थुरे के साथ हें अथवा . 
अच्छे के साथ | किसी चरुछु की कंबल इसलिए उप करना कि 
झुर स्थान पर हैं ठीक नहीं । विद्यार्थी के लिए कहा है. कि विद्यार्थी 
का ध्यान बशुणा के ६लभान होना होना चाहिये, चेष्टा कोए को 
सी होनी चाहिये,निद्र। श्वान जैसी होनी चाहिये | थी पियार्थी यह... 
सोच कर कि थह तीनों ही गुण नीच आशियों के पास हैं तथा नीचवां 
के कार्या' से अ्रयोग किये जाते है, इसलिए मे अहण नहीं करा, 
ने झहय करे वो उसदी मुस॑ंत | होगी । 
मझुष्थ यदि शुणभाहक है तो यह कहीं से भी शुणय आप्त कर 
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सकता है. बह यह नहीं सोचता कि शुय 
उपसशंदार नीच के पास है अथवा जउचं के। चींटी से व 
परिश्रथ करना सीख सकता हे, सर्दी व्‌ व 
में ७6६रते चन्दुर से दृर्पर्शिता की शिक्षा अहुश कर सकता है। 
कीयल से भीठा बोलना सीख सकती है। यदि भनुण्य गुण भाद्ुक 
-नद्दी है तो उसे ६९ तर6 की बाएं विस्ठत हो जाती हैं। नह चढ़े उच्र 
से डये "यक्ति के पास पेठे पर-घु सदा ही भूल रहेभा। कहने का 
सरांश यह है कि मस्‍ुण्य को (ुण अआहक होनां चाहिए और शु 
छरास शिप्ता, पिद्यादि जछां सी मिले, अहए करना चढहिये | इसलिए 
घादा पचा हे कि 
ज्पंस विधा लीजिये यदपि भीच पर होयथ | 
पढ़ी अपाषन ठौर में कंचन तजे न कोय ॥ 


हिन्दू समाज को कुप्रथाय॑ 


सारतवर्णष एक जुहद पेश है। वैसे वो इस पेश में संसार के 
जभभ सभी जातियों के व्यक्ति रढपे हैं 

विषय अपेश. पर_'चु अधिकांश जन स॑रूया हिन्दू है । हिन्दुओं 

के आचीच अन्थों के देखने से यह सिछ दीवा 

है कि यह जाति संखार में सबसे अधिक प्राचीन है। क्योंकि यद्‌ 
जाति भारतवष जेसे लन्‍्षे चौड़े प्रपे४ में फैली हुई है ओर जच॑ 
संजय में भी अधिक है। इसलिये इधर्भ तरह-परह की प्रथायें हैं। 
इन प्रथाओं में से पहुत सी अच्छी हैं और बहुत सी झुरी | वास्तव 
में 4 अधाओं का चलच फिसी परिस्थिति विशेष सें हुआ था | 
परिस्थितियां सदा एक सी नहीं र्तो | सलमयाबुकूल नद लती ९६ती 
५२-७३ परिस्थितियां नप्‌ज जाने पर भी कुछ प्रथारय्ये अब भी बैसी 
ष्टी हें, इरे। फारिशु अमुपथोणी हे । कुछ प्रधाओं का रूवरूप दी पदुख 


हम 


गया है। यद्यपि परिस्थितियां भी वही हैं और अथा भी वही परन्जु 
अथा फा रूप बढ ए जाने से जंह अजुपयोगी हो %ई | कुछ अय रथ जात 
भ।चीन होने प्‌ भी उच्तभ हे और उपयोगी हे | जैसे-जैसे भ रपर्जर्ष 
में ((०७॥ का अचार बढ़ता जाता है, इन झुरी अ्रथारओं का निराकरण 
दोता जाता है। परन्‍्छु अमी भारतनष में शिक्षा की कभी है इस 
कारण असी सुरटियां भी अधिक हैं। €स इन शुटियाँ में से कुछ छुटियाँ 
को यहा संग | 
ह्न्दुआ में जाति का भेद चहुत बुरी तरह फेला हुआ है ' 
लगभग बे००० जातियां व उप जातियां 
जाति पांति भारतवपष में हैं।अआचीन फाल मे जाति-पांति 
का आदुर्भाष श्रस-विमाज् के ऊपर अचल'ग्विर्त 
थ। | श्ससे मज्॒ष्य अपने-अपने कार्य में ५४ कौशल आप्य क९ सेपे थे। 
दूसरे इस बर्ण-न्यवस्था ने हिंदू जाति की *क्ता भी की और लोग 
दूसरी जाति-परिवत्त न से बच गये। प<-छ धीरे-घीरे इसअभ 
विभाजन के ऊपर अपलबम्नित उद्द श्थ को सब भूल गये और वह 
केनल जन्‍म पर आश्रित रह गई। जाद्षण चाहे कितना भी अल हो 
पर-छ चह नाक्षण के घर पेदा 8ुआ है, इसलिये पूज्य है। शुद्ध भले दी 
कितना ही प्रतिभावानू्‌ हो परन्तु वह श्र है इसलिय पढ़ने लिखने का 
>धिकारी नहीं और अस्एश्य है। लोग अब वर्ण को तो महत्व पे 
लग गये प२नछु चरित्र व ०्यक्तित को नहीं। जाति-पांति का पन्‍्धन्‌ 
श्च्त क्के साथ-साथ कुरख॑ ढीला होता चुण। जा सदा हे | बिय ह्‌ दि 
के ससथ अब भी इसकों महत्व दिया जाता है १<नछु अंन्तजातीय 
विवाह आदि कानून पन जाने पर यह भी ढीला हो जायथा | 
दूसरी जुटि जो हिन्द समाज मे है वह रिनयों की पद की अथा 
3 हे ! यह प्रथा बविदृशियाँ के अ मरा के समय 
पर 4। उसके शेासनकाएं के समय, स्त्रियों को 
अत्याचार से बचाने के लिये चलाई गई थी । 
परन्‍छु अप ऐसा समभेय ने दीते हुए भी यह अथा स्वय॑ स्त्रियों के ऊपर 


[ ११५० ] 


अत्याचार कर दी है। स्त्रियां परदे से स्वास्थ्यहोन होती हैं | थद 
सभभा कर कि उन्‍हें कोई देखता नहों है, इत कोौरण मलिन वरत्र 
घारण किये रूती हैं। घर को बन्दिवी बन जाने के कारण उनका 
ज्ञान भी संकुचित हो जाता है। थढ कहना कि पदों को प्रथा का 
हटाना निर्ल॑ज्णव। का चोतक है, ठीक चहीं। १८ की अथा इंटाने 
से उनका जान पढ़ोंगा और ज्ञान के साथ साथ अधुभव व 'परित्र 
भी बढ़ गा | 


हिन्दू सभाज सें विवाह एक धामिक अंग है। भछु०५ जीवन में 
भी जिवाह के ऊपर ही उसका पारियार्रिक 
विधा६ जीवन आश्रित है ५२-७ इसमें भी घहुत सी 
मुटियाँ आ ५३ हैं। असे बात जिंबाह, पृ. 
विषाह वे हु (विवाह आदि | इन विवाह। से दिन्द समाज सें विध- 
खाओ। की संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा (ठी है. फिर 
निययाओं पर नियन्‍्वण इतना कठोर कर रखा है कि उनका जीवन दी 
कष्टभथ कर दिया है। दुसरे विवाह में दहेज अथा एक ऐसी अथा 
है, जिसके कारण योग्य से योग्थ तथा सुन्दर से रं7५९ ढाडकी 
निर्धन भां बाप | होचे के पर जभुरप ज२ श्राष्त नं क्र 
सकती । कहीं कहीं तो सां बाप योग्य बर को प्राप्त करने के लिए 
आपने ऊपर इतना ऋण लाट सोते हैं क उससे वे आजन्म मुंचत 
नहीं होते । उचका जीवन ही वो हो जाता है। विवाह आदि में व< 
व कन्या को २ग१।ति नहीं ली जाती। इस कारण सी कंभी-कमी 
पारिवारिक जीवन ही बड़ा कष्टसथ व्यतीत होता है । यह €। भी 
मुदिया शिक्षा अस्तार से दे संष्ट हो स्फपी हे था उचत सभाण 
श्ते विथ। हवा जो कवि इंच सु ट्यॉँ को हिल समाज के बन ष्त्ति ण्क र्मे 
अपब्द। 


हिए सभाज में अन्ध भक्ति व अन्घ विश्वात सी ५७ बहुत बढ़ी 
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छुटि हैं। इस अंधघ सक्ति के हारा आज 

अन्ध भसण हि6ुआं में सिखभंगे साधुआं की संख्या बढ़ी 

| 8 हूं। 4 दि इन को कुछ फसांभय भोजन ने 

अन्य विश्वास मिले तो ये वो स्व्थ्‌ ही फं[क में एप जाय 

पर तु हिंदुओं की अंध भक्ति उनत्तक भोजन 

मिलने में सहायक है | अंधविश्वास के कार हिंदू समाज में भाड़ 

फक, टोटका, भूतादि ५९ विश्वास बढ़ा हुआ है। इन विश्वातों से 

द९ बष अनेक जीचनों का नाश द्ोता है | इन अंधरविश्वासों को नाश 
होता भी अत्यंत आचश्यक है | 

हिंदु लसखाज फी इस जुटियाँ का नाश तभी हो सकता है जवकि 

शिक्षा का असार बढ़ों व शिक्षा के छारा लोग 

डपखंद्वार इ्न धुराइयोँ को समझा । यह्षपि पश्चिमी 

सभ्वता के सम्पके से ७७ लुराइथां पु 

हुई हैं। फिरमी समाज खुधारका को इस ओर अधिकसे अधिक ध्यान 

देना आवश्यक है। इश्च* से यहीं प्राथना है कि इश्चर हमारे 

दिंदू सभाज से झुराइयां निकोल कर, इसको पविज व्‌ उज्ज्जएं करदे। 


कंकम और तलवार (बुद्धि व बल) 


कशम का अयोजन बुदछि से है जोर तलेबार का प्रयोजन नल से 

है। कम व चलपार इनमें से एक की श्रेछता 

विचब प्रयेश स्वीकार करने से मझुष्य अपू्छ र६ जाता है | 

नयझुष्य मे बल वुद्धि दोनों की दी आवश्यकता 

द्दोपी है। प्रथम तो एक के न छोने से दूसरा क्रिसी कास का नदीं | 

छिवीय यदि किसी पर एक ही वर्सु भचुण्य को आधघ्त रो तो नर 
मशुष्ण संसार में किसी काम का नहीं । 

आधुनिक सेटमय में कुछ भजुष्या का विश्वास है कि बुद्धि दी 
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सब काये करती है, बल्न का होना अथपा ने 


आधुनिक होना एकसे। हैं। यह टीक चहों। ५८ ञच्छी 
खमथ बुद्धि सदा स्वस्थ रारीर पाले ज्याफित के पास 


होवी है। कितना भी अस्वस्थ शरीर हो उस 

थोड़ा या अधिक बल अवश्य दोता है। थद बल नहीं वो शरी९ कैसे 

२६ सकता है। जन “१(रीर नहीं तो बुद्धि कहां ९ इसलिये यह कछनों 

क तलवार का समय गया, अब काम का समय है अशुचित है। 

कणम बनाने पक के ढिये ततवार के छोटे भाई चादर की आपरंशर्कपा 
<६वी है । फिर ततया< का समय कहाँ गया ९ 

नहुप से मनुष्य तलवार यानी बल प९ अर्वघ विरेषाल <लपे हैं। 

उनका... विश्वाल है कि जिसमे बढ है. पदी 

सद्मप ९ सब कुछ %९ सकता है, शुद्धि वाणी सलुप्थ 

पर बलवान के सम्मुख खड़ा भा नहीं दो सकती | 

अगाष विश्वाल. यह अशुनचित हैं। शारीरिक बढ वाणी मऊुष्य 

जन पक झुछ्धि न छ्ो उस ज्यपि के समार्न 

जो अन्धा है और पैर ठीक होने पर भी चल नहीं सकपा। फिसी 

समय जब सहष्य असम्य था, तब बल को बोल बाला था ५९७ 

खम्वता के साथ ९ बल व झुद्धि दोनों द्वल्‍ी साथ २ हो गये हे ओर 
दोनों की द्वी आवश्यकता अत्थेर्क को रइती है। 


- अब तक संसार में दिसा द्वारा जो कि बल की अतीक है राष्ट्र 
का निर्णय होता आया है। ५१९७ भारष के 
दिशा च राष्ट्र नायक पूज्य बापू ने अहिला ढारा यह 
अदला शिद्धू कर दिया. और कहा कि बल 
का अधविश्नासियों | शुद्धि की भी आपबश्यकर्षा 
होती है । बिना हिसा के सी विजय की -जासकती है। पृथ्य गांधी जी 
ने बढ की परिभाषा ही बदल दी है, उनके कहने के अद्युदार बलवान 
बह है मो कि सरना जानता है न कि सारना जानता है। वास्तव में 
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यह परिसाषा जँँचती भी है। जा अपनी रुत्युको देखकर उसका आलि- 
बल करे को तत्पर हो वही वास्तव में वीर है। मारने वाला तो अपने 
जीनित रहते का विश्वास रखता है इस कारण अधीर नहीं छोता है 
पर-७ मरने वाला पो जीवन से जाता है फिर भी अधीर नहीं होता | 
परनन्‍्छु साथ दी बापू ने यह भी कछ्दा कि राष्ट्र को उन करने के लिये 
शरीर में वल होना भी आवश्यक है। एक र्पस्थ शरीर वाले राष्ट्र 
निवासियों से ही राष्ट्र की उ्नति हो सकती है। 


इस सभी से यह सिर होता है कि बिना बल के शुरू फिसी 


४ फाभ की नहीं और बिना जुद्धि के वल फिली 
<पसंहार फकास की सेंदी | सरशुण्च फो चाहिए कि शरीर 


को स्वस्थ २+खे और बुद्धि को भी टीक रक्‍खे। 
एक नलपाच व धुद्धितान ज्यक्ति ढी संसार में आपएरणीय होता है। 
उस मश॒ण्य की सभी अशंसी फरते हैं। फलम और वरवार दोनों का 
धनी दी वास्तव में सण्चा ५रुप है, इस दोनों में से जिस वरठु की कमी... 
। होती है, तभी ५७५ अए५२५ व हीन हो जाता है । 


शरण पी समस्या 


भारत ने राजनीतिक स्ंरवन्यता आध्य की परन्छु उसका भूल्य 
बहुत अधिक दुना पड़ा। अग्रेजों की चाल 

विषय श्रपेश से भारत का बंट्वारा स्वीकार करना पड़ा । 
भारत मां के दो $कड़े हो गए | एक >न्दुस्तान 

दूसरा पाकिस्तान | पाकिस्तान में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ, पहां 
घूब्‌ द-<4आं का क्सेन्आभम आरभ्भ हुआ और डर परदे हज रा 
हिल्‍&ुओं को €व्यु के घाट उतार दिया। लाखों वे धरबार होक२ 
भारत की शरण आए और शरणार्थी कहलाने लगे। सुललमानों के 
ऊप९ भी भारत में अत्याचार हुए, परनछु भारत सरकार ने भारतीय 
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मुलशभानों की सहायता की ओर उन्दें. उनकी समस्त पस्ठुओं सहित 

जहां गाता चाहते थे पहुँचा दिया। जो बहां २6ना चाहपे थे उर्न्द 

सुरकिप रखने का प्रवन्ध भी उत्तव किया। अब भारत देश के 

(मुख पाकिध्वान से आई हुई शरखार्थियोँ को वाढ़ का उचित प्रबन्ध 

करने फी समस्या वहुत कठिन हो रददी है । 

अथम जो उपका अचन्ध करना है वह है कि उन्हों २हने को ४९ 

का अबन्ध होना चाढि७। इसके लिए जो 

डनके घर का. सुसताभान यहां से घर छोड़कर चले १ए हे 

अ्रबन्‍्ण उनके ७९ इन शरशथियं को दे देने चाहिये । 

फिर इनक लिए अलग चगर कस पे चाहिय। 

फथोकि इनकी सम€्था वहुत है और भारत के नगरों को दशा चिवरास 

स्थाव को द्व्ष्ि से पहले ही से श्षरात्र हे | जहां द्क ढ्ो शरणार्थियां 

वो गांव में भेजना चाहिए क्‍योंकि वहां पर उतच्तमता से रहने का 

स्थान ओप्च ढो सकता है। उत्त थनती व्यक्तियों को भी द्वाथ बंदान। 

जाहिंए जिनके ५स कि महल के सहल खड़े हुण हैं. ५२-छु दे नाले 

बहुत कम हैं। जिन ज्यक्तियों के प॒+ सकान किराबा आदि दुचे 
का संधिन नहीं है उनको सरकार को विना किराये के मकान बचना 

९ पेचे च।हिथ | के | 


शर्णार्थियाँ की जीविका का अवन्ध अत्थावश्यक है। बहुव से 
जंगल भारतवर्ष में ऐसे पड़े हुं हैं. जो कि 

लोविका का कंटवा कर ईन शरखार्थियों के खेती बाड़ी के 
अपन्च काम में आ सकते हे | जो मुसतएरभाव भार 

छोड 0७६ हे उनके ठथा५ ९, खेती न डी च््‌ नौक<* 

की जगह इन शरणुर्थियाँ को दे एंची चाहिए। नए चनभर वसाकर 
बह। इतकी दुकार्न आदि खुल जाने से भी इनका अवन्ध हो जीचां 
है। जिन शरणार्थियों के पाल घन की कमी है उनको सरकार छारों 
के स्रिल्षना चाहिये । इस >ण छारा वे अपना कारोवार आर*्म 
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करके काम चला सकते हैं। धनी ज्यक्तियाँ को चार्दिए कि जिक्नी 
रंद्धायता धत्त छ्वर[ कर सके करे | 


बहुत से ब०्चे अनाथ हैं. बहुत सी स्त्रियाँ तियत। हैं. इन सभी 

का अवन्ध यहां के २हचे वार्ता की सदूमावना 

अनाय विषया. से हो सकता है| जो व्यक्ति त्रिना बच्चे के 

च हैं उन्हें ऐसे वज्चाँ को अहम करनी चा। हिए्‌। 

अपदत स्त्रियां या जिनके पास एक था दो ब्पे हैं और 

वे अधिक बच्चों को संमाल सकते हैं वो 

संभाल लेना चादिए। विधवाओं को जीविका का प्रतन्ध फरना 

चादिए, यदि वे पिंवाह करने को सहमत हों तो यहां के शुवक 

सहपदृता के साथ अहुस कर। अपहृ्त महिलाओं को शरखार्धी 

खुले हृदय से अहुण कर, नद्दी वो विधर्मियां को संख्या बढ़. जायगी 
और इन महिलाओं पर अत्याचार होगा। 

यदि इन शरसाथियाँ की जीविका व रहने के स्थान का अवन्ध 

हो जाब तो ये शरखार्यी समस्या शीम ही 

डपर्॑हएर सुएभी सकती हे । अल्थेक भारववाली का 


फर्तण्य है कि हू इच रारथार्थियों का खुली 
अ्लुअ आ से स्वागत करे। उपके फंष्टों को सिदाने की भरसक 'चैष्ठा 
ऋरे। ऐसा करने में दी उनका व राष्ट्र की भाई है। - 


नविजली से खाभ 


अआशुनिक स२+५4त। के <३४॥ में यदि बिजली त्त दोवी तो एक भारी 
नमी रह जाती | सम्मजत: इश्स्स युद को फिर 

विषम अचेर.... सम्थता का थुगुन कहा जाता। बिजली ने 
मझुष्य जाति के अचेकानेफक उपकार किए हें + 

इस भद्दान शक्त्यि के छा संखार में क्‍या काम नहीं दो सकता। 
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प्ानिकों ने इस विद्युत शक्ति ढ्वारा शक्तिशाली काम करके एखा 
द्एि हे । इससे चरह्‌ पर के आवनिष्कार करके बता दिए हें | आज: 
दंघ अं किष्कार्रों छारा बंब०५ जाति का भ दान उपकार- | दा हे | 
बिजली से अनेकानेक लाभ है। घर सें पहले कच्पे तेल के 
दीच जलते थे। इंच दीचों का स्थान लालटेन: 
विजली से लाम नेले लिया परनन्‍्छु अब भभरों में घर २ भें 
नगरो में बिजली जलती है सड़कों ५९ जलदी है औ< 
यह बिजली की रोशनी वर्षा आंधी ओले में 
भरी जजवी रढपी है। विजली के छारा ही रेडियो, ८लीविजियन, 
८लीफून आदि फास करते हैं। रेडियो से हंस भर बेठे संसार भर, 
की खबरें छुन सकते हैं। रेडियो से अशिक्षित को भी शिक्ष॒त 
बचाया जा सकता है। टली'बजन से संखार सें कहीं भी बैठे 
8५ मजुध्य को देख सकते है। टेलीफोन से 4९ बैठे ०यक्ति की बातें 
छुन सकत हैं। विजली से द्र[म व बल गाड़ियां चलती है जो कि 
सवारिथ को इध९ से उघ२ ले जाने के लिए सबसे सस्ती सवारी, 
है ओर निधन भी इनसे लाभ उठा सकते हैं। 
गांव मे तो निजली महान उपयोगी हो सकती है। अमी भारत 
के ४ंव्रों मे निजली पहुंची नहीं है दि पहुंच 
ग्र्भों में जाय तो कुट्टी काटने की भशीन, पेल पेलने 
को मशीन, आदा पीसने की भ्शीन आदि 
खूब ज॑थ सकती हे और सझुण्य लाभ उठा सकता है। खत जुपनाना,. 
बीना, काटना आदि जेसे ऋमरीका सें विजली हरा होता है थेसे 
भारत में भी हां सपपा हे | 
विजणी से एक भ॑ संष्य अधक से अधिक कीोभ कर सकता हे | 
विजली द्वारा कार्य इतना शीघ्र समाप्त होता है कि उतने काम को 
भछुण्4 कष्ठापि भी स्माप्त नहीं कर रूकता। सछुण्य को भले ही उसका 
खूत अम्याव वे अद्ुभव हो ८२-छु विजली के सामान अच्छा. कार्य. 
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दींन कर सकता बिजली छारा जो काय होता है नह न्यवस्थित व 
समान रूप से एकला होता है। संसार को उत्पादन बुद्धि में तो निजली 
का बढ़ा भहस्य है| | 


चेज्ञानिर्का ने घर के कार्थ करने के लिये भी यानि भोजन अआईि 
बचाने के लिए भी विजली का श्रषन्‍्ध किया है। जेसे पहले कद 
जा चुका है कि अब संसार में ऐसे कार्य बहुत कम हैं जो कि बिजली 
छारा। न दो सफे | 


बहुत से डाक्ट९ बिजली रा षहुत से रोगों का उपचार भी फरते 
हैं। अमरीका में जज सच-कूढठ का पता बिजली छारा णभा लेता है। 
इस पर से अनेकों लाभ हुए हैं। परन्तु अमी भारत ने विजली से 
अधिक जाम नदीं लिया है। जवोकि अभी तक विजली भारत में 
नगर तक दी निरद्धित है, नह पिन दुर नहीं हैं. जन विजली अत्थेक 
गांव में पहुंच जावेगी | साथ ही साथ श्री ण॒ुजन २हन सदन का स्वरे 
ऊूचा कर लेंगे व उत्पादन शवित को बढ़ायंगे । 


नविजली ४।र थोड़ी हानि भी हो। इसके छूतें मात से रुत्य की 
सम्मावना रहती है। कु सम्य पैशां में तो. 

उपखंद्ार फांसी पैने की अपेज्ता बिजली छ्वारा ही मशझुष्य 

को +274 एुरड दिया जाता है | बच्चे जो कि 

बिजली से ५रितित नहीं होते वे अधिक संख्या में हानि उठापे हैं | 
इस एक हानि को छोड़ कर शेष सप वरिजली से कम ही लाम हैं। 
यह राष्ट्र को आधिक शक्ति के बढ़ाने सें सहायक होती है, इस लिए 
अत्येक का कंतं०य है कि विजली का डपयो ॥ करके र। ष््र के जीवन कई 


4 रस 
रत ऊंचा फेर | 


[ श्श्ण | 
सांदुश जीवन 


शाद्श जीवन का तालये है उचम आचरुखों द्वारा अपने जीवन 

का सभथ बवियाना | ऐसे उच्तम आचरुण जिनका 

विषय भपेश... कि और महुषण्य भी अद्छुफरण करें| उन्पभ 

आर, उचाभ १रखों को अह७५ करने से बनते 

है । संसार में अनेकों गुण है और भ्रज्ञष्य अत्येक गुण को अर्धय 

बद्दीं क९ सकवा और उशभति की भी को३ सीमित रेखा नहीं, जितनी 

सछुण्ब चाहे उतनी उर््नात कर सकता है। यहां तक मनुण्थ उशति 

करते २ भगवान के ५६ ५९ आलीन कर एिये ५ये परन्तु फि९ भी 

३७ ऐसे भी गुण हैं जो कि सर्वभान्य है और जो कि मनुष्च को 

उ-५पति की ओर ले जाते है | इन गुणों का पाणन करने से ही मनुष्य 
आादुशें जीवन न्यतीव कर सकता है। 


सबसे प्रथम आदशे जीवन में (वास्थ्य का टीक दोचा भाना जाता 
हे। जिस व्यक्त का स्वास्थ्य ठीक नी पछ 
स्पार्थ्य जीवन में कदापि उन्शात नहीं कर सकता। 

ठप प्राचीन काल में जीवन को चार आश्ररों में 

घदजर्य जीवन... विभाजित कर रक्‍्खा था। नक्षचये, ग्रुदृ॑स्थ, 

बानभरथ ओर संन्यास | लद्धाचर्य जीवन का 

उद्दे श4 दी यही था कि ब्रह्म्चारी अपने स्वास्थ्य को उद्यम बनाये व 

सापी जीवन की वेयारी करे। प्रात:काल. जांगना, नित्य थोड़ा था 

अधिक ज्याथाम करना, नियमित व बलगप्रद्‌ भोजन करना, स्वच्छ 

<ूना व संयमसे रदना,आदि नियमों से सुन्द्र स्वास्थ्य बन सकता है । 

स्‍्वास्थ्य के टीक होने का समय बचपन से द्वी होता है | माता पिपा 

अप गुरुजनों का कर्तव्य हेँ कि वे बालकों को स्वास्थ्य के निय+ 

समभाण और पान कराते | यदि ऐसा होने सगे तो सभी का जीवन 
ध्यादृश बन भाय॑ | 
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शद्धचय आश्र/ में ही चीन सम से मानसिक तथा आ्राव्यात्तिक' 
उन्‍नपि भी की जाती थी। शारीरिक उ-नषि केः 

सावदिक लाथ २ मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का 

च्था होना अत्यन्त आवश्यक है। बिना श्नफे पो 
आध्यात्मिक. मशुण्थ पशु के समान है। विद्या का परात्पथ 
उन्नति पुरुपकें <टकर परीज्ा पास करने से नहीं हे. 

वल्कि विधा का अपने जीवन से,उपयो० करने 

से है जलसे कि जीवन आए रेसिय घन सके । विद्या से स३०4 दूसर्रो 
के श्रति सदुन्‍्थवहार, सदुूभाषना सहनशीलता, सेवा तथा आदर 
के भाव जान लेता है । इन्हीं सब गुर्णों से जीषन, आदर्श [जीवच 


मन सकता है| 
वियाह के उपरांत एक परचीत्रत का पालन फंरना चाहिए ओ< 
विवाह से पदले लत्बचर्य का। विवाह केचल 
शदस्थ का... वासनाओं को दूप्ति करने का ही साधन भाज 
आठश जीवन... नहीं है पलक आध्यत्विक व सानलिक उन्थ च्ि 
में सहयो॥ ऐपे के लिए होता है। पति-पत्न पररुपर, ,एक दूसरे (को 
सुख, दुःख में सह्थो॥ दें व दोनों ही एक दूखरे के अति सनच्चेव 
बविश्वासी रहें। . _, 
आधुर्निक थु। में धन का भी बहुत सदत्व है। यदि व्यक्ति सौ 
प्रका' से आदर्श जीचन +वत्तीत कर दादी 
चघन्च ओर उरस्तके पास धन ने ह्ठो वो जीवन क्ऐेश 
ये कट्टभथ द्यो जप हे | अधिक नहीं तो मथुण्य इतना अआपनर्य कभी 
सतर्क, जिससे उस्तकां वें ड्सके कुटडम्ब का पालन-पोष*[ हो सके । जिस 
लीवन में सांधना पड़े व अपसानित होना पढ़े यह जीवन आदश 
गद् ह)0 
लि र वे आदश्ता का आण है। हमें छोटी (छोटी बार्षा के 
- [लिये आदर जीवन में सतके र२हना चाहिये। 
सदर दूर से ह्भ सदा स्तत्य भ्राषण फरनों चाहिये | 


[| १२० | 


सदाचार से तात्पर्य ही दूसरों से मधुर भाषण, जितेन्द्रि4, रूत्थभापी, 
 . बे एि हो, | ्+ 
आंहिक बधेथ आदि शुणयों से है। और इन्हीं शुरसों पर जआादराँ 
जीवन की नींव है । जीवन की उन्नति ही सदचार मे है । 
आदर्श जीपन बनाने के लिये सतुष्च को महापुरुषों की जीवर्निर्यों 
का अर्शुकरण फरना चाहिये | ऐसे ४ह।५ुरुष 
+ ३०4 
<पर्लद्वार अत्येक शुभ में हुएऔर अब भी हैं। घम 
९ / 
अथ, काम, मोक्ष सब का एफसा साधन धो 
सके वही जीवन आदश है। आदश जीवन से समाज में सासथजर्य 
स्वाषित होता है। जिस सभाज या २। ध का चेतिक पतन नहीं होता 
वर्ह समाज व राष्ट्र उनति के शिखर ५९ पहुंचता है। आदर्श जीवन 
उच्यांत का साधन है। 


| 
ग्राभ्य जीवन तथा नगर जीवन 

आम क्पे सकानों के छोटे सभूर्ठ को कहते हैं, जिसके चारो 
ओर खेत 6, खुली आवहना दो | शहर उत 
विधय प्रवेश. पक्के सकानों के बड़े सभूह, को कहते है जिस - 
में ६२ तरह का सामान ६९ स्थान पर हुर सर्च 
मिल सकता हो | शहर की जनसंरुया अधिक होती है व आस को कंथ, 

चेसे तो (७ व दोप ईश्वर की सृष्टि में अत्येक वर में पाये जाते 
परंछ मइ॒ण्य अपनी बुद्धि रा विषेचना कर शख् दोर्षों में से दीषौक। 
परिद।९ फार्‌ ५०७ को अहुणु कर लेत। हे | श्ाभ वे चर ।९ दोनों में 
अपनी अपनी कठिनाइथ |, अपने अपने आनन्द ओऔ< दोनों में ४५%: 

इथफ्‌ विशेषता हैं 

प्रूभीण प्यक्तिय| का स्वस्थ्य छा छपा है | उस्तफों +।९ ् 
कि वे खुली व (वण"७ वा में, खुले भंप।न 
प्रास्य जीवन. सारा दिवस ज्यतीव करते हैं। खूब परिश्र 
व आनन्द करपे हैं। कुओं से पानी पीते हैं जो कि 


मी । 


स्वाध्य्यभप दोता है ग्राों में आूतिक सौन्दर्य देखने योग हपा है 
बह अपनी पराकाष्ठी पर हीता हे इस प्रति की गोद में भाश्च- 
निवासी पल कर बड़े होते हैं। आम्य निबादी कष्ट सिण!ु होतें 
हैं। आपस में एकता खूब होती है, इसका कारण यह है कि थी 
की जन-संज्या थोड़ी होती है वे एक पूसरे से खूब परिचित होते हैं। 
एक दूसरे के दुःख व सुख में सम्मिलित द्ोते हैं । इनका जीवच सीध।- 
सादा होता है, श३२ की तरह वे बाह्य आडल्नरों में नदी फसषते उनसे 
परे रदते हैं। इनकी सुल निद्रा में शहरों की तरह कारखार्नो की 
खदखट, मोटर की आवार्ण अथवा और किसी अ्रकार की ध्वर्ति से 
भीषा नहीं परड़दी || इनके पास खुला भेद || दोवा है, जिनमें वे 
 ल पाले हैं और और शुरू व ताजे थी व दूध का आनन्द 
ईै | 


आाभजासिर्या को कठिनाईवथों का साभना सी करना पड़ता है। आमों 

में सफाई को बड़ी कमी है |” भाम के भीपर था 

कठिनाइयां कही आस पास घूरे बने रहते हैँ जिन ५९ कूड़। 

फक दिया ज्ञाता है। घरों से घन्‍्द पाची लिंका- 

सने का उचित भवन्ध नहीं होता ।- इसका सुरुष कफारखण यर्द है कि 
आस निबाती अशिज्तित होते हैं। आजकल भारतीय भ्रम अशिर्ता; 

अविय[ व अन्ध-षिश्वासों के केन्द्र हैं। शिक्षा का तो कोई समुचित 
भवन्ध नहीं है, सिजाय खेती के जीविकोपार्गन का और कोई साधन 

नहीं है। इस कारण थे अधिकतर निधर्न होते हैं। उनको उनति 
भी अधिक नहीं होती । शहरों को तरह एुत्वकार्स्थ अथना वातनारय 
बहा ५९ कोई भी नहीं होता । पेश[निर्कों के नचीन आविष्कार रेडियो, 

-किजेली आदि का भी श्नफे यहां अभाष है। सबसे बड़ी कभी जो 
“कि आर्मी में हे पद हे कि यहीं ५९ कोई अस्पताल च दृनाखानो चहदीं 
न्योता है। थोड़ी थोड़ी बीमारी के लिए शहर भागना पढ़ता है। 
जाव८२ यहां नहीं मिलते । यहाँ पर शहर की तर अप्येक पर्छु चरों 


[ शर२ ] 


लिए सकती, ह्‌र एक आवश्यकता के लिए इनको शहर जाना पड़ताहै ।' 
नगर शिक्षा के कन्द्र होते हैं। आथमिक शिक्षा से, लेकर उच्च 
शिक्षा तक संगरों मे आप की जा सकती है। 

लागरिक जीवन. शिक्षा से नथर निवासियों मे विचार शय्िय 

का आदन्द्‌ बढ़ी चढ़ी होती है। जितनी भी योजनार्ये 
बनती हैं बह सब नगरों से निकलती हैं। 

यहां पर जीविकोपागन के अनेक साधन होत हैं। यहां के निषासी 
शेर फारणु घनन पूछते हे । यहां पर श्रत्येक य रु हर सम्रथ भिए। 
कप है। थे भांद यात्रियों के लिए भोजन, निवास स्थान, पिश्राम 
मूह, आदि सब मिलते हैं | यहां १९ अस्पताल, द्‌बाखाने दि फई 
होते है | बहुत से डीक्टर होते हैं, ६९ तरह की बीमारी के इलाण 
का साधन होता है | ड कराना, पुलिस आदि का ग्रवन्ध ६९ शहर 


ब॥<-. 


भर वा है। बिजली, रेडियो आदि के साधन होते है। चकील, 
९९८९, अदालत आदि शहर से ह्दी होते हे | इस तरह से न५र 
हे जीवन अति सुस्लमय होता हे प्रुच्छु झ्स्त जीवन मे भी कुछ 


कठ्नाइथां होती हैं। 


प्रकृति के सोदय का अधुमव तो 4६ लोथ कर दी नहीं सकते | , 
तंग थलिर्या में <हते हैं, जहां भुगवान भारकर 
कर्ठिनाइयां फी फिर भी नहीं पहुंच सकती । छोटे छोटे 
संकानों सें भेड़ बकरियों की तरह से :भरे 
<छते हैं | स्वच्छ 9 तो इन्हें कभी भी नहीं मिलती। पानी भी 
चणए का पीना होता है जो कि स्वार्थ्यअद नहीं होता । इन सन कारणों 
रेवस्थ्य शु से वंचित रहते हैं। समी >यक्ति यहां इपने अधिक 
"्थस्त २6ते हैं कि एक पूखरे से सहाधुभूपि,संबेदना दिखाने का अवसर 
दी नहों भिलता | यहां पर अत्येक थ ९७ भंहगी मिलती है, इस कोर 
निधन पुरुष का निर्याह कठिन हो जाता हैं। चरित्र विभडने के 
साधन भी शहर में अनेकानेक विद्यमान रहे हैं । 


[ १२३ | 


थ्रा7त जीवन तथा नगर जीवन दोनों ही (ण ओ' दोषों से परि- 

पूर्ण हैं। दोनों में ही दोषा को खुधारने कीः 

डपसं॑द्वार आनश्यकता है। आस में शिक्षा का प्रचार 

होना चाहिए। उतारी स्वपन्त सरकार इस 

ओर पैर बढ़ा रही है। शहर लिवाली जिन उत्तम साधर्नों का उपभोग 

करप हैं, उन साधनों का प्रचार आसवासियों के लिए करें। स्वर भी 

पर्क्षात का आनन्द भाष्त करें। भाभवासियों दी सी सरणपा सीखें। 

एक दूसरे का सहयो३। भाप्त करने से ही एक दूखरे का खुधार कर 
सन) | 


! ही 


आधुनिक युद्धो को भयानकता 


थुद्ध/ संसार के इतिहास में सम्भवतः उतना दी भाचीन <ांब्द हैं. 
जितना कि भानव! | युद्ध भानवता के नाम ५९ एक कणेक है| रूछि 
की रचना के निमित्त मछ को थुरू करना पढ़ा। भारत के खुतलिक 
सश्ा८ अशोक को कलिड्न के युद्ध मे <+तपात+ करना पढ़ा, मी 
उसके, उज्ज्वण जराभ प< आज भी सवदा के लिए आइत है । ५९. 
उन थुद्धों तथ। आधुनिक युद्धों से जमीन आरुसान का अन्तर है। 
जद ७९५१ भारत का उजञ्ज्वत्न युग था। घर्म! काहर छुत्रसे प्रवेश 
था। धघिर्मो एक ऐगी भावना थी जिस पर किसी बए़ का उनचियः 
झथना अज्ञात होना निर्धारित होता था। 'रुप्तावस्था में पड़े यो 
फो न 4।रना! यह उनका घर वा सिद्धान्त था। इसी को कार्यान्वित 
रूप से लाने के लिए उस समय सूर्थास्त होने पर युक्ध की आरस्नि-वर्षा' 
करने वाले रूर्थ का भी अरे] हो जाना एक निरिचत तथ[ श्यटस 
सिद्धान्त सभमेग जाता था। 


समाज परिवतन शील है। मनुष्यन्जो कुछ उसके पास होता है 
घाहे वह अच्छा हो अथवा हानिकारक उस पर संछुछ नहीं रद 
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स्फेपा | वह चवीनता का पुजारी है। विज्ञान ने पीतल भपि से उन्नति 
की | विज्ञान-चू छि के साथ दी सांथ मांचच सिद्धान्ध भी बदले । 
सन॒ुण्य स्व॒णरत थी स्थापना के लिए भानवबद की ध्पेया परेंने 
लगा । आज वह संसार फा विजेता पनना जैसे चाहता है। नह विजेत। 
बनने की ३०छा को सांथ लेकर परमारु-शावित जैसे संद्वारक अरने फश 
अथोग करने में सी संकोच नहीं करता ) इसी अपल इ७। ने संस 
में आधुनिक थुछ्थों में वह भवानेकेता णां खड़ी की कि जिसके 
रपरूप से (॒ध्वास्था में पड़े ग्थक्ति भी निश्चिन्त नहीं रह सफते । 
आधुनिक युदा में इस भयानक आतंक के आगमन का सबसे 
नई कारण विजश्ञानिक उशरता असासित हुई है। पेश्ेनिर्की ने आज 
उन शर्तों का आउ्िष्कार फर दिया जिनसे एक दी घार जर्ज्तों को 
संख्या में भोले भाले स+थ घुरुषों को अकाल में दी कालद॑व के सुह 
में पहुंचाथा जा सकता हे । नोयुयीन, बस बरुखाने चाएें जहर) 
टेकस तथा परमाएु जेसे विन्व॑सकारी अस्नों की आवनिष्कृत होना 
दी आज के युछ्ध में सफणावा आप्ति का साधन है। इन अस्त्रों ने 
संसार की उभति में जो हानि पहुँचाई वह भी अवश्नीय हैं। आंखों 
की एफ ही भापक में लाखों की संख्या में भंनुष्यों की अकाल रब्यु, 
पवित्र पूजा रथ टी पं पंत, अत्येन्त सुन्दर चर रद का भस्म दीन || 
तेथा सभ्यता की पीछे खदेड़ ऐना यह सब आशधुनिक युद्ध में बच्चों 
से मी छुत्म खेल हो भए हैं। थुर्ध में बड़े बड़े विधान, साधु पुरुष 
तथा सानवता के अचतार भी बच नहीं पाते। युद्धों के फल स्वरूप 
ही सि्यें विधवाओं के रूप में तथा नन्हे नन्हे बच्चे अनाथों के 
'रूप में विषश हो यातो एक की निरीक्षणता में आ खड़े होते हैं 
अथनां गशलियाँ मुहल्सों में दुःड्ली जीवन व्यतीत करते हुए, रा की 
समस्या पे जाते हें | सुर्छ से ही सवाये 4 पृत्ति, अत्याचार तंथा 
मानसिक केठीरता को ओ.धाईन मिलता है। युछू के फल भीठे होने 
के स्थान पर खट्टं तथा कंड़ थे हे हैँ | विजेता को आय: शदिय 


डर | 


| 


[ 


$। 
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तथा अखसना प्राप्ति के स्थान पर विधवाओं के दुःलॉ, पिता जी 
पिता जी? पुकारते हुए अनाथ बच्चों की पड़पन तथा आंखुओं का 
सामना करना पड़ता है। वास्तव में युछू का अथ दी मानतता को 
त्यापपनञ द्ना हे | 


युद्ध भी भयानकता अशुभव फरने फे लिए हमें दूसरी बड़ी 
लड़ाई की ओर इृष्टिपात करना पड़ता है। जिसमें लाखों की संख्या 
में ४७6 दाह का होना, स्थान स्थान पर अग्नि पृषता का अफोप तथा 
जाथुयानों को गिरा ऐदैने बाली तोषों से आकाश का ध्वनित्र होना 
प्रति दिपस का कार्य थ।। पेश की आर्थिक, साजभेतिक, औद्योगिक 
तथा सामाजिक व अत्येक चु त्र के विकास की ज्यति में काघा डाली 
गई। बड़े-बड़े हचाई अड़े जिनके लिए राष्ट्रों ने करोड़ों रुपये सच 
किए पाताल में अवि कर। दिये गये । चढती_ गाड़ियों पर बसन्वपा 
कि १३६। रेणवे स्टेशनों ५९ भरे हुए एुरुषों की भीड़ पुखी थई। 
) सोए हुए पुरुषों ५९, नन्‍दीं-नन्‍्हीं सुर्पां ५९, प्र भ।साप करते हुए पति 
पत्नियाँ पर वभ-वर्षा की १६। एकों की पारस्परिक टकक्‍करें से एक 
दूशरे को चाति पहुँचाई गई, फ्रांस के थुछ में रधभग २ साख एक 
बरवाद हुए, कोथट के भुक+प की भांति वसनन्‍वषों से अभख्ित घर 
मिट्टी में सिल गए। अगणित संख्या में ५७रुप, प्थ्ची का ही भोग 
बन गए | जिनका निन्‍ह मात्र भी पेखने में न आया। अभझ्रु भक्तों को 
अभु के दन भी न होने पाये उनसे पहिले ही सन्दिर्शो को मिट्टी में, 
मिला दिथा। यू-बोटस (0-8068) तथा पारपीड़ों छ्ारा समुद्री, 
जहाओं का विध्वंस किया गया; फी-कमी तो अरदस्थ शान्पिरच्तरकों 
को ले जाते हुए. बाथुवानों अथवा जहाओं पर भी निदयता पूर्वक 
बस-बषा की गई। 
आजकल के थुछू सभ्यता को चति पहुँचाने पाले हैं। इनसे 
सामू हिक रूप में मानवता का संदार होता है। रेजपे जक्करार्नों हपाई 
जहाओं के अड्डों, सैनिक शफाखारनों तथा अर्जालयों को पर्भों की, 
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न्लहायवा से नष्ट किया जाता है। वार्पवे में आधुनिक थुंछू को यदि 
वैज्ञानिकों का थुछू कह दिया जाय वो कोई अतिश॑योक्ति न होगी। 
गज के युद्ध विन पर निभर है। जो देश विज्ञान में अधिकतर 
उर्भविशील है, उसी की विजय निश्चित है। आज अमेरिका सपक। 
विजेता है, कारण कि उसके पास परमाशुनशक्त (/४७॥ 37779) 
है। तथा संचार उससे भयभीत है। मर्विष्य में यदि किसी और पेश 
ले इससे वड़ी शक्तित आविष्कार करली तो वह विजेता होगा। 
आधुनिक थुछू में शारीरिक शक्ति की इंपनी आवश्यकता नढीं जिंवची 
लेशानिक बुद्धि की | १रसारएु-शक्ति का आविष्कारक एक संगड़ा भी 
दो सकपा है. और संसार का विजेता हो सकता है प९ ह४ पु 
भीमकाया योछ। जिसमें वेक्षनिक बुद्धि का विकास नहीं है, 
संसार पर अधिकार आप्च नहीं कर सकता | 


आज के थुध में 4७ एक दी सपय पर ६९ जग, दर देश में तथा 
६९ अकार का मैदानी, छवाई तथा सासुद्रिक थुछ के रूप में;ल ड। जे।वा 
है। आज के युग में थदि कोई मडुष्य चाहे कि बह सेना में भरदी न 
द्वीकर बच सकेभो तो वह कुमार गासी गिना जाया | आधुनिक 
यु का कोई चिश्चित क्षेत्र नहीं। जहां भी चाहें लड़[ ज। सकपा हे। 
अमेरिका को वादुधान रूस में सुभमता पूवके बम वर्षा कर सकता 
है। आज युक्धका क्षेत्र कनतल पानीपत दी नहीं पेश के भाग्य 
विधाताओं के निवास स्थात तथा राजधानियां भी बन ई जा 
सकती हैं| 


प्छ 
(युक्त राष्ट्र संघ 
भशुष्य को (+भाषिक पवृत्ति है कि वह दन्द करता है और उसके 


परचार्त स्वाद चखने ५९ही उसफे इजाज की बातें सोचता है। 
सन पुरा के नेता सुष्छ को घुद्य समभत्े हे पैब्‌ उनसे इ्संफे पिना 
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रहा भी नहीं जाता। संसार के सब पश थुरू फे कुष्परिणार्ों को 
पहले दी देख जुके थे परतों भी वे दूसरे थुछू से दूर न २६ सके । 
पहिले महाशुरू के १श्चाप्‌ आगे के लिए छुछा को रोकने के लिए 
लीग आफ चेशनूस बचाई गई थी। इसका उद्द श्य था, भविष्य में 
शुरू की सम्भावना को रोके रखना, सब पशों की पारर५रिक 
समस्थाओं को शान्ति एर्वक खुलभा कर उनमें विद्रोह फैलने से 
रोकना | इपता होने ५९ भो जो परिणाव होता चाहिए था वह न 
छुआ । आशाओं ५९ निराशाओं के बादल बिरने सगे। पारस्परिक 
विश्वास न रहा। फलस्वसऊ५ फिर २१६३६ में भदढायुछ्ध आरभ्म 
हुआ। पड़ी बरलादी के पश्चात्‌ १६४६ में यह दु४रा भदधा45 जभनी 
की पराजय के साथ समाप्त हुआ । थुछ की सभष्ति १५९ संसतार के 
बड़े बड़े नेताओं ने शान्ति का सूल्थ जाना, उन्हें थुछ फो भयानफंता 
का आमास छुआ। नेताओं ने स्राननवा का आऑुल्थ पहपानना 
आरम्भ फिया | 


इस भर्दाथुरू के पश्चात, खानमभ्ता-लस्‍्कों सें एक सम्भेशन 
छुआ। जिसमें बड़े बड़े देशों के प्रतिनिधियों से लेकर ओटे छोड 
पशों का अतिनिधित्व आप्त किय्रा गया । वहीँ सानअपन्धिस्कों चार्दट< 
' के नाम से सानव-अधिकारों की पत्रिका सी पाई ॥ई। जिसका 
उद्दे श्य था सर्बदा के शिए भाव जाति से सन्देह, भय; अपिश्नास 
आदि को दूर करना | इसने शाएच तथा आत्म खुकारी अभिलाषारओं 
थी कड़ी आलोचना को। आत्र्णुकारी देशां की निन्‍दा करना 
इसका कर्षन्य छुआ । इस सन्‍्मेलन में सब ७ भति से स्वीकृत 
हुआ कि संसार में शान्वि रंखने के लिये किसी भी देश को आर्थिक 
राजवैथिक सांस्कृतिक अथवा घाभिक स्थिति प< अभ्मीरता पूर्नक 
ध्यान द्नां ६)५ तल! 4 दि किसी देश में ष्दी श्थिति द्दों जा जि ससे,विश्ण 
शान्ति के स्वप्न द््ट्ठे दिखाई देने लगें, वो उसका कोई ते के ई श्णाज 
करना पड़ेगा। ऐली स्थिति को देख कर (हे. बह आथिक हो चादे 
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राजनैतिक विश्व चुप चहीं बैठ सफता। उसे अधिका< होभी कि 
स्थिति विधड़ने ५९ किसी भी ऐश के शासन में हृस्तज्ञोप कर सके। 
अन्तर्राष्रीय भहत्वशाली बातों को सुधारने का अधिकार भी उसी 
को होगा । सानश्श॒न्लिरकों के चाट का डद्द श्य पिंश्व में भाईच[रा 
वी स्थापना, सिल्रवी की स्थापना करना; स्थायी शान्ति *खना, शानिव 
थुक्त युक्तियों से सन भागड़ों को निपदाना | सबको समानाधिकार 
तथा सबभ्री उत्थान के लिए एक जैसा वापारन२७ बनाना, निभयवा 
का प्रचार तथा। अपने अपने विचार अकर्ट करने के लिए (जतर्न्यता 
अदाच करी, धार्मिक क्षेत्र में सहिष्णुता का अथोवष करना और 
सबसे $५९ थुद्धाँ का रोकी थ(|] इस अकार सावफ्रोन्सिस्को के 
चं।2८९ ने महायुरू से पीड़ित पेशों को आशाषादी षनने सें बढ़ा 
कार्य किया | किसी एक राष्ट्र का सपाधिपत्थ के स्थान पर विश्वर्सघ 
बेचाने की आशाओं का विश्व में संचार किया। यह चाट विशृय 
के पचास राष्ट्रों को भान्य हुआ। पचाल राष्ट्रों के अतिनिधि इन संघ 
के सद्रेथ बने | इस चा८९ के सिंद्धान्तों को मानने वाले इन पचास 
राष्ट्रों की संस्थ का चाभ करण संस्कार संयुक्त राष्ट्र संध! के नाथ 
से छुआ, जो आज तक अपना कास सफलता पूलंक ५९ रदी हैं । 
संयुक्त राष्ट्र संघ! असामान्य संस्था है | चिश्व में शान्ति 
स्थापत्ता्थ इसके ५4 भी कई संस्थायें चनी उदाहरणत: 'होली लीग 
( #09,0928 ), कनसरट आफ योरुप ( [॥6७ (00म्०९०७४ 0६ 
छपा098 ) तथा भदायुद्ध मं० १ के पश्चात बनने बाली लीग आफ 
नेशन्स (,९७९० ०0 ५४७/४078) पर येसन आपने उद्दे श्य में असफल 
रहीं | संयुक्त श्प्ट्ट संण अन्वर्टीय रेत हथीग पं आए शे रूप हे [ 
इसने सार संसार के राष्ट्र को एक कथ्च के सदस्य के रूप में खड़ा 
कर दिया है। इसके अधीन कई और शाखायें काम कर सदी हैं। 
उद्दृश्णत: जनरल अखभ्बलीः अन्तरोष्ट्रीय कोटे आफ जस्टिस, 
सैक्चोरिटी कासिल (सुरक्षा सभिति), सेकरपेरिए८ट, और ट्स्टीशिप 
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कौन्सिव्व | अन्तर राष्ट्रीय मद्त्व पूए समस्याओं पर निर्णय ऐना 
शनरठ असेम्बणी का काम है। अन्तरराष्ट्रीय भागड़ों पर अन्तिम 
निशय पुना “अन्तर राष्ट्रीय कोटे आफ जस्टिस! के द्वाथ में है। 
सेक्थोरिटी कैन्सिल से विश्त में शान्त्रि स्थापित करने दी आशा दी 
जाती है। शान्ति भद्ग न होने दुना इस छु+ज्ञा समिति के अधिकार 
मे आता है| सेक्रिटेरियेट इस की कायवाही को नियमित रूप में 
भणाने बाला कार्यालय है। अन्तिम संस्था ८९टी शिप फोौन्सिल है 
जिस का काम है उपनिवेशों तथ्य दूसरों पर निर रद्धने वाले घुय्नी 
भागों पर की वेहतरी की ओर ध्यान रखना। 'संथुक्त राष्ट्र संघ? 
श्स रूमय वह संस्था है जिस पर सारे विश्व की आँखें लगी हुई हैं 
क्योंकि इन संस्था की सफलता तथ। असफणपा परदी विश्व की 
शबन्ति निर्भर है। 


. इस संस्था के अन्म ने 'एक राष्ट्र! बनने की सम्माषना को जीवन 
दिया है.। याद यह संस्था सफल रही तो स+्भव है कि किसी दिन 
एक २ का स्वष्प भी पूरा हो जाय, जिस में एक ही शासन हो एक 
ही देना दथा एक ही विधान हो। दो ऋथवा दो से अधिक देश ही 
न रहे | सब अपने को एक दुश के वासी समभने दगें। 


आशा है कि जिस भांति अब तक इस संस्था ने बड़े बड़े राष्टों 
को अपने अधिकार में रखा हे, किसी ने दुसरे राष्र प९ अत्याचार 
करने से रीका है जिस अऋर अकते सौनदय के निधि भरत के भुकुट 
कोशमीर की समस्या वो स्ुरूमाने का अयत्व किया हे, यदि इन्दीं 
विचारों तथा भाषनाओं के साथ-साथ काय '₹रदी रद्दी तो स+भव है (क 
विश्व में ७७ का शब्द ही लुप्त हो जाब | सारा संसार संथुपत राष्ट्र 
स॑चे की आर आशाषादी अआंख॑ंढूगाये बैठा है। सर्च शक्तिभान से 
आथना है कि न, सभी दशा के नेताओं को अदिसात्मक भावों से 
परिपूर्ण करें | शक्ति प< विश्वास रेखना सब नेता छोड़े चथ ( 
आंचवषत। से प्रेस करना आर+*भ करे। 


[ १३० ) 
जुन तनन्‍्ज पाद 


"जनतन्नवीद का प्रजा की उप सरकार से अमिप्राथ है जो प्रगा के 
हितझके लिये अजा हारा चलाई जाती -है। जनतन्वर्ीद को हम 
आएं शे शासन कह सकते है। कवकि इस प्रकार का शासन किसी 
वधरोष श्रेथी के लोगों के लिये न-होकर साभान्य जनता के लिये 
ड्वोवा है | यह आस जनता का प्रतिनिधित्व फरपा है। जन तनन्‍नत॑ 
नादी शासन प्रजा की ईण्जाओं के अनुक्षार कार्थ करपः है। राज्य 
प्रजा दी स्वीक्षति पर निभ* होता है, सपापर नहों । जनप त्रंचाई 
प्रजा की इच्डाओं के ज्ञान-प्राप्ति का साधन है। जनतस्यवादी शासन 
को जनता दी स्वीकृति की आप्ति अत्यावश्थक होती है । जतपन्त्रतादी 
शासन आय: स्थिर, शक्ति शाली तथा अजा के दिपैजी अ४ शित होते 
है। उन में आक सिक परिवतत नहीं होते | बह जनपन्तन वे प्रजा के 
सूर्ल अधिकारों का ₹फक है, भजा को स्व॒तंव्ता तथा समानता जन्त॑र्त 
जाए के भूल सिद्धांत हैं | जनवंजनाद आम स्वोकर्णि पर खड़ा दीता है। 
यह आम रसपीकृति हो शासन को स्थायिस्व अदान करे में आवश्यक 
नरत्तु है। जनतंत्रबार३ सप।क ते पर निर्भर होता है न कि सैनिक बंले: 
५९ ।- इसे आशा की अपेज्ञा अनुर्लरण करने की आवश्यकर्ता 
अधिक होती है। इसका विश्वास हिंसा पर नहीं दीवा अपितु 
सहसपि आप्त करने ५९ होता है । ह॒ 
अनतंत्र बादी शाक्षन के लिये निवौचन, भिन्न रे सिद्धा-्थों, के 
लिये चनी हुई सभाओं, श्रकाशतालर्थों (27858) की स्पतन्वप/) 
मतनप्रकाशन की, स्ववन्तता अत्याबरेयके सिद्ांय हैं। शापन को 
>न्यवियमत अतिमा पर विश्वास रखना पड़ता है. । राज्य के निरमा[य 
-अथवी पतन में नागरिकों का महत्व शाली भाग द्ोवा है। नांगरिंका 
च्शों भी पैशाचिक जीपन के अल्‍्यरुत, ढोना पाप ला] सभभीी 
जाता हे | लासरिकां च्पों ब्‌दां के निभौष से न वीमन एांगन से चूनेन 
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ऋरना दोता है। उन से ६९५ के दिपेषी दीने की स्भावषिक आराए। 
की जाती है! अजा ही शासन का निर्नाण करती है और रब ,सदधरुष 
शाली समस्थाए', उन्हीं की स्वीकृति वार विजय आति की जाती 
है| राज्य को जनती की इच्छाओं पर “नि भर <दना पड़ता हे। 
घॉनते[ को ई०्ञओं के अ विकूस चलना, शासन के लिये , सँद।९क 
ब्योपा हे | 


जनवन्तय यादी शासन अखाली में विधाव सभाओं को स्थापना 
घछूक आनश्पक सिद्धांत है (सिथ भिन्न -निंषयां पर सशिगांतर्या 
बनाई जाती है | विधान परिषदों के सईस्‍्थों का चिंवोवन दोता'है। 
जनता के वोटों द्वारा सदस्यों का निर्वाचन होता है। फ़िर सर्भाओं 
में जड़े बड़े विषयों ५९ अज द्वारा तिबोजित उत सदस्यों की €वीक्षठि 
सेची पड़री है । शासन का अवान भी स्तरेच्जाजु पार देश' के राजनेतिक 
ज्ञेत्र में एक पता आगे नहीं पढ़ा सकता।। मन्त्रिई भरडले पर 
४२ सभाओं के अति उत्तरदायित्व होता हैं। दूधरे शज्दों में शाज्य 
कार्य वास्तव में सन्‍त्री-१८छल पर निभर नो कर जनता के द्वार्थों 
में राज्य समाओं हारा होता है । जब कसी #*ती सरंडस विधान 
सभाओं के संदस्‍्थां का विश्वार्स खो बैठते हें तो उन्हें त्वाव पत्र 
बिना आवश्यक हो जाता है। इस अकार शालन अअंविकारियों में 
परिवतन शान्ति पूर्चक न कि- सत्ता के जल पर साथी जा सकती 
है। शासन जब भी ज़बता के भाव के अतिक््य 'चर्वा है, जनपा उसे 
/ &पने निर्वाचित सदृस्थों छाए आध्योपान्त ' परितरूत्तित “कर सकती है | 
उनर्वाचत का भृत पन्नी सं <डलॉ[ को जर्बदा भथभीय किये रद्दता है | 
“प- जीगण को जनता की इण्डाओं का ध्यान, रेखना पढ़ा औषश्यक 
'डोपा है. । यदि पा ५् न्त कि चो श्श् गाभी नि बचिन से पर(जिद 
'डोने की सम्भावना रदवी: हे। ध््। हैः 
विधानाड पार शासन, भर्त-अरकशिन की स्वंतन्यता, समाचार 
यों की स्नर्वन्तता आदि जनतन्त्र वांद के र्त*भ रूप है| विधान 


[ ११२ | 


अजा के प्रत्येक अनको समानता का अधिकार देता है। जनपत्त बादी 
को अजा के अच्येक ०थकित को निष्पणत धूष्टि से देखना होता हे [ 
विधान के क्षेत्र में कोई धनी हीने के परिशाम स्वरूप बड़ा तथा 
निर्धवी होने के परि॥ा|म स्वरूप छोटा नद्ीं कहा जा सकता। 
दायोसर्थी में आवश्थर्कताओं फो पूर्ति करने सें धनी अथवा निध॑ची 
देखने की आनरथकता नहीं पड़ती। आवश्यक होता कि अम्ुक पुरुंष 
शिक्षित तथा बुद्धि शाली है अथवा निरा मिट्टी का भावों | जनवत्य 
८ पर विश्वास रखने वाले देशों में प्रम।+ का कोई भी व्यरफिएवी 
निरलकोच तथा निभयता से अपना सत भरकर कर सकतपों है। 
को३ भी व्यक्य शासकों की आलोचना, काराबार का मुह पुंखे विना 
कर, सकता है। स्तार्थी नताओं अथवा उच्चाधिकारियाँ के गोपनीय॑ 
निन्दित कार्सो को संसार के सन्‍्भुल् खोल्ल कर वर्शित कर सकता है। 
प्रकारानालर्थों को यथेच्छा छछ भी सिखने में पूर्णा स्वतन्त्रता दोषी 
है । समाचार पर्नो द्वारा ही श्रजा के विचारों को उच्चाधिकारियों के 
कार्नों तक पहुचाया जाता है | विचार, भाषण वथा लेखन क्षोत्र में 
स्जदन्दता का होना अनतवन्त्रवाद सें आवश्यक बात है। पर इन सर्प 
का थ६ अर्थ नहीं होना चाहिये कि (।सन किसी को द्‌रुड नहीं दे सकता 
इन सलष सिद्धान्यों के कायालवत करने सें दृश का हित दोना आनश्वक 
है। पेश दितेपी के मुख से निकली हुई आलोचना चाहे पह६ मर जर्था 
के विशेध में ही क्यों न हो राषह्य है ५५ प्शद्रोहियों को वो दण्ड 
देवा शाखत का परभ धर्म है। याद कोई ऐसे भाषण दे 
अथपा ऐसे लेस लिखे कि देश की स्थिति बिगढ़ने का भ्रथ हो जार्ष 
वो उसे तो रोकना दी पढ़ता है। विचारों तथा काथ सत्र की स्ववन्त्पा 
का अथ यह यो नहीं हो सकता कि अजा का व्यक्ति फिसी अन्य देर 
हा छुयानी देकर 8 एमूमि की रेषत- जता को विनाश के कुसाध पर 
ले जाय। 


अभदन् जय ना की नी भी चना भी की्‌ जापी हे |। लोगां का 
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कहँना है कि जनतन्त्रवांद में जो निर्वाचन होते हैं वे चास सात के 
लिये ही दोते हैं, वास्तव सें उससे कोई लाभ नहीं पहुँचता। जनता 
की थुद्धि इपनी उत नहीं होदी कि वे यह समभा सके कि कौन रा 
का अधिक हिपैपी तथा अंधुभवी है। राजनीति बड़े-बड़े नेवार्ओ की 
झुछि को चकरा देती है तो सीधे सादे अशिक्षित भामीण लोगों से 
रेशजनीति में किसी योग्यण्यणि को निर्वाचित करने की आरा करना 
एक कठिन समरेवा है। आलोचर्कों के मवाचुला< तो इस प्रणाली से 
हानि दी होती है | निर्बाचन के समय लाखों चह्दी करोड़ों दर्यों का 
०“4< (३६ पडता हे | 


एकंतत्र पींद 

स्ष्टि के आरन्म काल में मथुष्य भी दुसरे भाणियाँ की भांति एक 
निरीह जीव था। शतनेः शनेः उसने अपनी बुद्धि के द्वारा अपने समस्त 
कष्ट। ५९ विजय पाई ओर अबने लाभार्थ नह नई वरतुरओं की खोज 
की। जं।ली पशुओं और लर्दी, धर्मी, वषी आदि से बचाय फे लिये 
उसे मकान बनाये और एक समूह में रहना सीखा | जब उच लोगों 
ही संख्या बढ़ी तो उन्होंने अपने लिये कोई नियभपूर्ण व्यवस्था दी 
आनश्यकता का अदुभव फिया। इन्हंने अपने अपने सभू६ के 
श्रोष्ठत्म ज्वयिय को सरद९ चुना और अपने सभूह (जो कि अब 
उसका समाज दो गया था) के लिथे छुछ नियम चनाये। पर<न्चु चद्‌ 
ब्यवस्था भी अधिक समय तक ने २६ सकी और इतका स्थान 
इाजतंज ने ले लिया | 

सानण सम्बता के जिंक में पिएरज से लेकर अब तक शासन- 
पति ने अनेक रूप बदलें हैं । एक प्रकार से दभारा। इतिहास शासन 
पतियों का अचोग ख्रवन रहा है। इस पतियों में राजतंज, लोकपे- 
व एकर्तेअ झुरुष हैं। एकतंत्र को दूसरा नाम चानाशाही भी है, जो. 
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कि आजकर्ण विशेषे रूप से प्रचलित है । वास्तव में एकर्तत का किली 
भी दूसरे चंत्र के साथ सहयोग दो सकता है| कथकि सोकतन्न थी 
(जप-न घोई भी शासन सत्ता एंक न्‍्थवित को कार्य करने को पुणे 
अधिकार सौं५ सप्वी है। एकप-न में तानाशाह अपना अधिकोर तो 
आय: सोकभव से आप्त करता है, १०७ अपना कोर्थ फरने में पूर्ण 
रूप से रवव-न रहता है। 

_ चास्तव में एक पंत फी दत्वर्ति का भ्रूण कारण है लोकपंत्र शासन | 
बहति का छुरुषयो४, क्योंकि लोकतंत्र शासन में अत्येके ज्थपर्च 
अपने को शासक समभाते एगता है। जनता घिकार्रियोँ ५९ अर्ड 
(जत दबाव डालती है। योग्यता के अपेक्ता धन का अुल्य पढू जापा 
है। विचा<-विनिभ4 का शासन स+बन्धित कार्यो में अ४ुल स्थान 
बरन्तु प्थोश्यों का नाइणय शोखे को खान क२ पता है। थर्द बात॑ 
प्रय, तो 'नहीं किन्तु कभी-कसी लोक श(सन में अवश्य च स्वा५ दो 
तथा करती है। और ज्यवस्थापक सभोख॑द सुद्धि कौशल ओऔ<॒ पाक 
पदुता पा भ दर्शन करने की घुन सें उथा समय नष्ट करते हे | पीर्तप॑ 
मैं तों लोकतंत्र और दुसरे तंत्रों में भी शासन-सूज एक है) ण्थक्ति के 
शा में आ जाता है, क्योकि शक्ति और अतिभा का चमण्ताई 
निष्फल नहीं होतो। सोकतंन की इन 4 (तो के कारण दी संसार में 
एकपंजया पानाशादी का जन्म हुआ है। 

, जन में लोक (सन का भान है ओर आधुनिक सभय में सेंधार 
भर की जनता का ध्यान लोकर्पओं की स्थापना की ओर' लेगा हुआ 
है। और सौसाग्य चश 'असी तक अधिकतर लोक पंतों को सफलता 
दी भिली है। प९-छ हमारे कुछ नर्ब पहिणे का इतिहास हमें ५ पतावां 
है कि पीनाशाही की सफंजता पृ्ंकर लोग का झुक 4 उसकी ओर 

हो जाता है। आपकू-घर्म के रूप में! अर्थात्‌ युछ, आदि की विश 
बरिस्थिफयों में तो इसकी उपयोगिता सभी स्वीकार करते हैं। 
जनाशाएँ का शुरुष ध्येय राष्ट्र के वैधन को बढ़ाना होता है । पं 
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वैदिक बल की अपेण्या भौतिक बल को ही भहत्व दपा है। अपनी 
शक्तिय ढ़ करने के लिये न३ नई वैज्ञानिक चीजों की खोज करपार्ता 
है। ओर राज्य में शान्ति की स्थापना के ये नियम्र इल्यादि - विषर्यो 
के बारे में भी वह ज्थवस्थापिका सभा या किसी दूसरी सभा के ऊपर 
नि_< नहीं रह । | 
यद्यपि एकत्र में ऐसे गुण अबश्य-हैं जो शाष्ट्रगनभाण में साथ 
दोते हे || किन्धु इसमे भी दो ५ हें | एकतन अथवा एकाधिकार संफर्ट 
के समय यो भगवान के दीन के रभान होता हे परन्चु वही 
साधारण-परिस्थिति में ऋपियोँ के अभिशाप का रूपधारण कर लेता 
है। 'प<स स्वतन्त शिर पर नहि कोई”! की परिस्थिति में सि३ फिर 
जाय तो कोई आरचर्य नहीं | तानाशाह एक जार शक्ति भ्राप्त करके 
ऐसे नियम ओर बन्धन सभा पता है-किजनता उससे अधिकार लेने 
में असमर्थ दो जाती है। जनवा को तानाशाह की ६९ एक बात बिना 
का्-पू छ दिलाये धुरी द्वो अथवा भज्जी, स्वीक।९ करनी पड़ती है। 
कोई इनके कार्यो में इस्वज्ञप नहीं करता था कर नहीं सकता क्योंकि 
श्री घुलसीदास जी ने भी कद्दा है कि समर्थ को नहिं दोष धुसाई”? 
वाना शाह भी अपने राष्ट्र क| सवाधिकारी दी छोपा हैँ । त्धपि राज- 
चं७ की भांति तानाशादी पंशाइुबत नहीं. होती और योग्य पिता की 
जयथोग्य संतान के कर्संक से जत्री रहती है । 
बानाशाही कई भरकर की दोती है। अआचीन रोम से भी एका- 
घिकारी तानांशाद नियुक्त होपे थे। बहुतसे तानाशाद लोकमत से 
शासन-स[ज श्रदण करते हैं, और बहुत से अपने आतंक के कारण 
लोक-भत्र को हाथ मे ले लेते है। दानाशादी राज्य एक अफक।२ से 
शाजतंज ही दोता है। उसमें नौकर शादी की सी हद य-हीनता भी नहीं 
होती, ओर चाना शाह अपसर पर लोक-अिय राजा-की.भरंति- नियमों 
के जाल से उपर भी उठ सकता है.। तानाशाह आय; कीजड के कमर 
की भांति दीन-द्ीन परिस्थि(त में उत्पश होकर अपने अद्‌+यथ उत्साह, 
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परम कणष्ठे सहिण्छुता और लोहे की बढ़ता के द्वारा ऊँचा <6कर वी 
भोभ्या बचु धरा, को कहावत को चरितीर्थ करपे हें | तोकभंव भी 
पका छावाधुवामी हो जाता है। वतमान थुव में अर्थात्‌ बीस्चीं 
धवाज्दी के अ्सिद्ध तानाशाह हर हिटलर, धुती लिनी और कमाल 
पाशा थे और श्री २थलिन अब भी विद्यमान हैं । परन्तु ये स4 एक से 
नहीं थे। सबको ही शेशवब अवस्था दीन-दीव परिस्थितियों के अन्दर 
सथाप्य हुई । 

>यवह।३ को दृष्टि से तानाशादी अधिक लोक-प्रिथ है । राष्ट्र को 
उन॑ति के लिये पावाशादी अशाली श्रो्ठ सिद्ध हुई है। च्योकि समस्त 
राष्ट्र को शब्ति तानाशाद के साथ रहूवी है और न दी लोक पंज की 
भांति चहां दो धुल्लाओं सें सुर्थो हराम दी कदानव चरिताथथ होवी है। 
एकांत चादे तो राम राज्य स्थापित कर सकता है, किंछु राज्य ओर 
अधिकार का त्थाग करेने वाले ओर लोकमत्त फो अतिष्छा देने व (जे 
राम सब्र भहापुरुष दशा के भाग्य से उत्पन्न होते हैं। न्‍याथ और 
भीति की ८ष्टि से जनतंत्र शासन सर्च शप८ कंद। जा संकपे। है ! 
इससे ज्यक्ति और जनता का भात रहता है। फोई भी न्यक्ति मत॑ 
ओर चरण के कारण अधिकार च्युप नहीं किया जाता है। पात्पर् 
यह है कि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक फो समान अधिकार दिये जाते हैं| 
आर हमारे लिये अनंत ही शासन-्रणाली में भर्च करने की एक 
वस्छु है +4कि यह अदाली सानव-जाति के इतिहास (औ< विशेषकर 
अर्थ जाति के इतिहास) की सबसे आचीन भ्रषाणी है। 


छे 


साम्यवाद और समाजवाद 
भजुप्थ विकसित जीव कह। जाया है। उसकी भ्रकृंति दी जिज्ञासा 
सुन हे। उसने दि काल से लेंक२ बज तक अपनी बुद्धि के छा 
डारजथजनफ उन वि की है। ४ इष्च फो जपनें मीवन में अपेक फष्टो 
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का सामना फरचा पड़ता है ओर नह अपनी तीघ्र बुद्धि से डन फंर्टो 
पर नि्यनण पाने के लिए कोई न कोई उपर खोज लेवा है | जह। 
उसने विज्ञान के आश्चर्यजनक आविष्कार कि, पहा ससाओं में 
उत्पनय कुरीतियाँ को दूर करे के लिए अनेक खुबा९ किए । आज- 
कंए के अचलित सा+बवाद, एकर्सापावाद, संभाशपार, गांधीषाए, 
और अन्तर्जातीयवाद इल्यर्षद इन्दीं। सुधारों के नाम है! 

आज से गोई छास० सास पहिले साम्यवाद के |ौ«पापा। 
ओ्रीयुत कार्ल भाक्से का अन्म हुआ। और इन्होंने साभ्यवाप्‌ के 
सिछन्तों को जन्म दिया, जो कि आज वतभार्न यु का अनरत्म 
विचार है। काल माक्स ने अपनी विूतापूए युविर्धषो के छारा 
अमाणित ऋरगके बता वियाथा कि पैदाणार का अधितंत९ मे।भ 
पूजीपतिया के पास चला जाता है ओर न्यूनतम ४९ नरुपणिक 
अधिकारी श्रम जीवियोँ को सिलता है | उनका धुरूष सिद्धान्व था कि 
पूजीपति भी अयनी योग्यता और श्रम से अधिक भांग न लें । 
अए्पच्न की हु३ जु२] के नास्ताद्क अधिकारी उत्पन्न का दी है । 

लमाजवबाद भी सामभबवाए का ही एक अंग है, दोना में $७ भेद 
के अतिरिक्त पूर्ण एक्य है। इन दोनों विचार धार ओ के भानने 
नाते चाहते हैं कि क्षतता मजदूरों और किसानों के हाथ में दो 
किसान अपनी भूमि का स्पय॑ रव।भी हो। भूखे <ज्ञ। को रोटी कपड़ू। 
पिल्षे। ५९ इन दोनों के उद्देश्यों में शषसे अधिक अन्यर इंपना 
डी है कि सामथणारी चैथक्पतिक (++ति रखने का अधिकार नहीं 
मानते, परन्तु समाजवादी जिनका कि आजकल नहुत संमयन किया 
जा २६ है, ओटी-छोटी वेयक्ितक सम्पत्ति यथापू् रखना चाहे है। 
एक महाच अन्तर और भी है। समाजवादी संपदा ही वेधानिक 

८ रि ८ 
कार्यवाही ४२ समाज में परिवतत लाना (दपे हैं ५रन्तु ली*यजाद 
लथेदा ही दिन्‍लाव शकियक्वारा साम्थवाद का अपार करते हैं। 


६ शैडै८' | 


सप्ययीदे का सिद्धन्त है कि कृषक अन्य उत्प-५० करे परन्धुः 
उस पर राष्ट्र का अधिकार हो। भजदूर कल्न" कारखानों में वरजा्ि- 
बस्तुआ की उत्पत्ति कर बह भी राष्ट्र को दी सम्पति हो, इसी भॉपिः 
« भर्कान इप्थादि का निर्माण न्‍्यक्तिगद श्रम के रा हैं। | पररतु उस पर- 
भरी राष्ट्र का अभुत्व हो। इंच सब परठुओं से राष्ट्र को लोगों की- 
सं आवश्यकताओं को पूर्ण करना होगा। सबको आवश्यकता के' 
अधुसार यह राष्ट्रही काम या चस्तुयें देपे के सिए. उत्तरदूयित्न 
हीग। | 
परन्छु व्यवहार की दृष्टि से यह पिद्धान्त अक्रियाध्मतक है और 
रहा है। थ& एक प्रक२ से पगैर जीने के नकान की-छद ५९ पहुंचने: 
केबराबर है। इस सिद्धान्त और आजकल की जार्थिक, साभाजिक 
और राजनैतिक परिस्थितियों के मध्य अत्याधिक अन्य है और 
यही कारण है कि बढ़े-बऱ राष्ट्र भे एला होना- सम्भव नहीं है।' 
इस अन्.९ को कम करने के लिए जो मार्ग है- बहू समाजवादी- 
विचार-घारा का माय है। यदि पहले समाजवाद्‌ की लोक-श्रिदेता 
_बढ़' जाये और संसार इसी विचार घारा का अजुगामी दो जाये 
फ चभवपाए का उपथु पंथ सिद्धान्त भी सफणपा पुर्नक न्िय।ए्सफ 
रूप में आ सकता है। 


सभाजवादी दल का भुर्य ध्येय-है कि संसार था एंक राष्ट्र के 

धन पंग समान विवरण , जो अत्येक निधन और घनचान को उसकी 

योग्यता और श्रम के अदुलार दहो। पेवन थ। मजदूरी के अन्पर्ा 

को पाकर समान स्तर पर जाथा जाथ। छोटे-थोटे घरेलू धन्धोंको 

जातीय अधिकार मे २। जा4 | जाति दी उनका अबन्‍्ध करे और 

, गाति ही उनका सास भी अपने जाति कोप- में ले । जैसे रेछ आदि 
प्र ज्यापारिक फाय सरकार अपने हाथ में रखती हे शोर उसके 

लाभ प२ सरकोर का अधिकार दोता है, उसी अक९, कड़ी, णोद्धा 

सॉड, चमड़े आदि के बड़े-बड़े कारखावों पर सरकार अपना, अस्लुत्त - 
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रखे । बड़े-बड़े भूमिपतियों से भूमिका सेकर सार उनका भवन्‍्य 
एर्य करे और काश्यकार ही भूमि के वास्तविक स्वाभी दीं ! 

सामभ्वबाद्‌ और सभाजवाद में कुछ सिद्धान्तिक सतभेद होने 
पर भी दोचों का सचदथ भव: एक हैं। हैं। दोनों दी भाषर्वज तिके 
लिए विश्वनन्छुत्ष को भानत है। दोचों का उद्दे 4 सानप जांदि की' 
मैतिक, आधिक और घामिक दृष्टि से उन्चत बनीना है। उत्तका 
केदसा है कि संसार में निर्घचों की संख्या सबसे अधिक हैं और 
डेनके कण्थाणु सें दी संसार का रूुष्चा फेल्योर! है ।राष्ट्र ब्बचसारयों 
की अपने हाथ में रंखकर आर्थिक अशान्ति फी,जो कि पूजीपति की 
स्पर्धा के कारण उत्प-५ होती हैं, कस कर सकपा है। सभाजवाद 
अंजसार जातीय हितों दी रा दोपी है ओर आधिरक अवस्था उन्नत 
होती है। सभाजवाद था साम्थच्ाद दी संसार में निर्धनता को कूंई 
करेफे अत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन >्यतीप करने का असर 
देते हें । 

भार्तव्न से आधीन काल से दी आध्यात्मिकता का बोलनांणी 
(६ हैं। आडीन ऋषि लोग धन को आध्यात्तिक सार्ग से बाधा 
सममते थे | घन सम्पन-+ लोग निर्धनों के 'चरुण छंपे थे । भारतवर्ष 
फो ऐसे ही आध्यात्मिक रस्ाजनाद था सा+थवाए[ की आपनश्थकपा 


$.ायखत) का जिकासे हो, देश सें रु लत 


है, जिससे जनता में ध 

स्थायी-शन्ति का शाज्य हो, जिससे देश की आर्थिक और राजनेंतक 
उन्नति का अन्त विकास हो | जो साम्यवाद अथवा सभाजत्राए 
शांत क्रान्ति धारा राष्ट्र की राजनैतिक अथवा सामाजिक व्यवस्था 
में परियततंन करना चाहता है, उसी सान्‍्यवाद अथवा सथाजनाए 
पी सी आवश्यकता है। छिसा यो शक्षित के अथोग छारा फैलने 
बोणा कोई भी बाप हो, वह पेश के लिए सदा दी अधित कर 
सि& हुए हैं।- 


न्‍नक्कः 
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ताभ्राज्य दाढ्‌ 


हर । कीई ए्पेः रण्ट्र पर उस फे जनमत को अपेष्त [| रे के नए 
'पूलंक अधिकार करले और शासक वर्थ ही उस ऐश का सर्वेसर्ची हो, 
इस भांति जो राष्ट्र इच राजा था शासक के अधीन होंगे, वे उसका 
साश्राज्य फहलायेंगे | 


दुस्री शासन पदतियों की भांति सश्नाज्यवाद की अ्रणाली भी 
पहुत ॥चीन है। भहाराजा अशोक का साश्राज्य इतिहास असिरू है ! 
परन्तु उस्त समय केस ज्िज्य याद और इस सम्तय के सभ्राज्य पाए में 
एफ भारी अन्चर भी है | उन दिरनाँ' अधिकांश जातिगत राज्य थे 
और हर पक जाति के अपने अपने अलग राज्य थे। एक ही पेश 
में क३ राज्य बने हुए थे, उन दिचों यदि उस ऐश का या उसके पड़ासी 
देश का राजा अपनी शक्ति से दूसरे एक था अपेक उन छोटे छोड 
जातीय राज्यों को अपने वआधिन कर सेवा था तो नह भी उसका 
साथाज्य कटदजाता था | जेसे कि जअकंण २, ह्ष आांद्‌ के साभ्राज्य रह 
'छुफ हैं। 

१९छु आजकर का साथ्राज्यनाद पेसा नहीं है। आज़ कल जो 
साक्षाज्य स्थापित किये गये हैं, यह हजारों मील दूर की एक विशेष 
र की जाति ने अपने पडोसियों दी संद्दाथता से दूसरे पशों के 
परेलू विषय दस्तक्षोप करफ ओर फूट डाल करके उन पशोंदी जनता 
को धोखा देकर के उसपर अपना अधिकार जमा लिया। ये रासफक 
लीग कवल अपने स्वाये के अतिरिक्त उस अधिकृत देश की 3--ति 
श्प्थ दि को उपेष् | करते श्ह्पे हे जहां पहिले जम ने के शासक प्नोग 
उन अधिक्षत दृश या राज्य को भी अपनी ही भार भूमि ससभके थे 
और उसकी उन्नति में ही अपनी उन्‍मति समभपे थे । आधीन राज्य 


ओऔरे अपने २।-4 में कोई भेद नहीं रखते थे। 


4 
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आधुनिक साक्षाज्यवाद में लाभ फ्रेवल शासक वर्ग को ही होपा 
है। बचत मान सभ्य में ठुनियाँ के आवाधभन्त के साथन अति उत्तम 
औ< रु घार॑नफे हें, ओर संसार २४९ के सब पेश का आपसी 
ब्यापारिक सम्बन्ध झ्वना पढ़े गया है कि हर एक देश दुसरे पशों 
को माल भेजते है| शासक राष्ट्र इस अका५ से शासित पश का ज्वापार 
अपने लिये सुरक्षित लता है। और उस इश की उपज तथा दूसरी 
बस्तुओं से भी क९ इप्थादि छा रमि ४०१ हे । 
शासक ले तथा सम्राट अपने सतत्र।54 से ढांडू ईढ ओर धशान्वि 
के दिन में भी पर्योष्त साभ उठापा हे | युछ का पहुत €| खानरयक 
सामान और जन घन की पहुंच सी सहदद।यता से अपने साश्राज्य के 
राष्ट्री से आप्त होती है ओर युद्ध लड़ने के साधनों का विस्द॒प क्षेत्र भी। 
सभ्रा2 अपने पेश था जाति के मन्॒यों को दूसरे पशों में उच्च पर्दा 
प२ नियुवत कर देता है, जिस से उस 3 (ति और देश की वैसव फी 
उ्भति होती हे | त 
सम्नाज्यवाद से ढाभों की अगर संसार फो हानि ही अधिक 
उठाची पड़ती हैँ | र्वतजप। ज्ञो कि छ९ एक भानव का जेन्स सिर: 
अधिकार है; एक स+ए पशा के भशुप्योँ को उससे वंचित दोना पड़ता 
है। दूसरे शासित ज| ([ति या पेश के भझु॒ष्थों को आ्ष्नरग।।न लोप दो 
जाता है। वे अपने आप को तुच्छ, निरवेल और अपने ४वर्जों को 
भूरे लमभाने लगपे हैं.। दुसरे इशों से भी इनका अनादर ही होता है । 
है | क्के शन्द्र अथ्टापार वढू जाती है, लोगों मे स्वीर्थ की भावना 
अबण हो जाती है। रष्ट्रीथय/ का सर्बंध। लोप होजाता है। पेश 
अश्ान और कल्ञ।ली का ५९ बन जात। है। लोगों में निराशा की 
भाषनाए' फैल जाती हैं। और लोग छुरुसी दाखजी के कोड ४५ 
डहोथ दर्भे का धानि। चरी छांडि न छोश्व रानी! का मंत्रे जपने लगवे 
हैं । इन लोग को ६९ समय दूसरों का मुह वाकना पड़या है । औ< 


रे 


इस अकार एक सम्पुए दशा पतन के थई में बि* जाता है। 
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पविधाच परिषद खचेंदा ही दो सिद्धांतों पर बनती है। अथभ वो 
इच्छा शाफ्प रॉज्य की जड़ नदीं हे व छ्वितीय साधारण जनता की 
'सदुभाषनाओं से राज्य की चींन पड़े [[निघान परिषद्‌ का अन्वेषण 
' अथस पर्स की ऋान्ति से हुआ था जबकि क्रॉस को एक सत्तोत्तक 
“शासन अश्वाली को पोड़ द्ुने के लिये हंशन्तिकारियों के नेताओं ने 
विधान परिषद्‌ कं नारा, लगाया था | तदुतरान्त- यह सप॑दा जनत॑त् 
शासन अखाली में जनता“ ४र॥ 'विधार्न -बनाने के डपथोंग में वी 
रदी है। ह 
'ैसा'कि ऊपर बताया जा चुका है कि स्वतन्नता आप्ति के 
उपरान्त कांभेंस सरकार ने भी इसी अणाली का उपयोग किया । 
व्भारतवष की रपासन अशारी जनतेन्त शॉसनन्ञअयालीःहै। भारतीय 
अतिनिविर्यों 'छरा -राज्य-संचालन कफ लिये विधान-परिषद में 
“विधान निर्माण किया जारदा है। हम पेखपे हैं विधार के ऊपर इस 
परिषद्‌ में अनेक तरद जादुविवाद होता है| अनेक-प्रकार से विधान 
में-काट छा को जाती है अनेक सुधार भी विधान में <+खे-जाते है 
ओर इस अकार विधान के केवल ढथी भाग को विधान'में ७० लित 
किया जाती है जो कि सर्ववान्य होता है ।ऐसा विधान-सर्च|सानन्‍य 
तो हीता. दी है साथ ही जनतचंत्र शालन- अणालो: को सार्थक भी 
करता है व दसारी स्ववन्तता का चोतक उभी-है |-तातपर्थ -है-क हर्भे 
स्मरण रखता है।कि अच छम प्रतंत नदी स्ववाननहें,ओऔर आपने 
'स्ाष्य के आप निसापा हें || 
विधान परिषंद-के छारा भारत कोअमेक समस्‍यायें नमी हज ८) 
खुबी हैं। भारत की हिन्दूःसुस्थिव्ष समर्थ प्तत्तता आध्ति “के उप - 
व एक उप रूपे घारण %९ चुकी थी ।ईत समरंथका हल विधान 
परिषद्‌ द्वारा विधान बनाये जाने से,भी बहुव-कुछ--हुआ | हम छंखते 
हैं. कि हमारी विधान परिषद के >संदस्थ उजहांर हिन्दू उहैं-लदी 
मुललभाव भी हैं, और जो विवान बना पदुसी दोचोःक़ो-॥न्यपहुआ | 
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छर्ण २(5थ संँचाएन् दोचों को दो भीच्च हुगा तो डा भी शा- ५ 
हो भया है। 

दूनरी समस्या रियाततों की थी। इस समस्या का दुए। भी बहुक 
8ुछ जिधान परिषद्‌ छारा हुआ। क्योकि विधान परिषद में रियासतपों 
फे अतिनिधि भी वैव्ते हैं व अस्तावित विधान के उस भाग को जिससे 
कि रियासतों का सबन्‍्मन्ध होता है, उनका मत भी लिथा जाता है। 
तालये है कि जब वे स्वर्ट अपने विषय में जिचार क९ सकते हे 
अपना विधान बचा सकते हैं, यो उनकी संभरया का पहुप कुंड हए 
ड्न्ह्‌ मिल जाता हे | इस अकार और सी समस्थाय इसके छारा हल 
द्दो जाती हे | 

रपतन्‍्त राष्ट्र में विधान परिषद्‌ फो सफल बचाने के लिए थर्द 
अति आर्चश्यक है कि रूमस्त जनता का पिर्यास उसे मिर्लता रहे । 
छितीय जो अतिनिधि विधान परिपद में जावे वे केवल अपने दुए। 
का जिसके द्व'रा के ध्युभे गये हें, ध्यान ने २क्ख अपितु समरप राट्र 
का ध्यान रखें । जो अतिनिधि विधान निर्माण करने में सहयो॥ 
पेत हैं, <-हे रूंकीणंता से दु* २दना चाहिये। अन्यथा उनकी संदी- 
णुंता सभुप राष्ट्र को द्वानिअद हो सकती है। 

उपथु क्‍य रूप में याद हम भारतीय विधान परिपद्‌ को ऐख तो हम 
देखने के साथ कह सपते है कि दमारी स्वतन्‍्न भाप्त के र/ज्य विधान 
को बनाने वाली 5िधान परिषद्‌ को आज ससरुप भारदीय जनता 
का विश्चास प्राप्त हैं क्योंकि सभी मतिनिधि जोकि इस परिषद्‌ के 
लिये चुने गये थे, वे विधान परिषद्‌ से विधान '/निर्भाख के लिये 
उपत्थित है व विधान निर्माण से स+५९4 सहयोग दे रहे हैं। 

श्तीय हमारी भारतीय विधान परिपद में घर्म विचार आदि 
की संकीणता भी नहीं है। विधान परिषद के सभापति डा० राजेन्दई 
प्रसाद देशरप्त, स्पपन्त्र विचारों के एक अछुभवी, छुयोग्य रत्न 
विद्वान ज्याकत हूँ। इच जेसे सुथोग्व ज्यक्ति दी अध्यक्षता में 
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निसन्दे्द एक ऐसा विधान पैयार होने की आशा है जो कि भारत के 
प्रत्येक नागरिक को सन्‍्तोष अदाच करेगा | अस्पाषित विधान का 
निभाण डा० भीमराय अभ्येद्क फर्चूच मंत्री की अध्यचतों में हु 
है, जिनकी योग्यवा का सिक्का जाज भारतीय जनता के हृदय पर 
जमा हुआ है। हम जानते हैं कि विधान को पँ० जवाद्रणाल चेदरू 
व सरदार प८ल जैसे देशभकक्‍तों दी संरक्षुकंता भाष्त है। फिए विधान 
निर्माण में कोई कमी आ सकती है ऐसा सोचना हं। ज्यथे है । अध्येक 
भारतीय को यह पूण आशा है कि, जो विधान, स्पतन्त भारत की- 
विधान परिषद हारा बनेगा चह एक श्रे छ्ठ विधान होगा । 


प्रेत मोर उसके खाभ 


प्रेस अत्यन्च शक्तिशाली तथा श्रमावशाली यनन है। यह जनता 
के विचारों का निर्माता है। जनता को कुमान से सन्‍्मार्ग पर खाना - 
प्रेस का दी काम है। सोभों के गजप विचारों को ठीक करना इधी के 
ण्थ में है । पाठकॉंकी सांसारिक समाचारों छा शिक्षित करपा, ग्रेस 
के राथ में होता है। पृ में सदांचारों का फेलाना तथा सखाभाजिक 
झुधार करना जनता की अधृत्ति को सन्‍्भा5 की ओर अनर्तित करना 
प्रेस के का क्षेत्र में आते हैं। शिक्तित जनता का तो बढ आय है पढुँ 
लिखे न्यक्षिव के लिये एक दिन के लिये भी समाचार पत्र का अन्ययन 
किये विना रहना अत्थन्ध कठिन समरया है.। पठित ब्यतियर्थों के 
लिये तो यह अधिक भख है। जिस प्रकार वे खाद्य पदार्था' के बिना 
नहीं २6 सकते, वैसे ही पठित जना समाचार पर्नों के पढ़ें बिना दिन 
के काय+#म में वदाप॑ण नहीं कर सकते । प्रेस अपने इस आकर्षण के 
कारण सामाजिक जीवन का एक पिरशेष अंग बच 'चुका हे। 

प्र्स से सबसे अधिक जाम जो कि ण्कृ छोटा स्‍्ता कच्चा भी जीभनंचा 

है, वर्द है. समाचार्ण का एक कोने से दूसरे कोने तक फोसाना । 
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प्रका ६ चीटों व (2788५) में उनके अपने विशेष अ्तिरनिधि होते हे | भी 
देश के एक कोने से दूसरे कोने तक भेजे जाते हैं। वे अपने अपने 
क्षेत्र में होने वाले समापारों का विषरण अकाशनालय के सम्पारक 
के पास भेजते है । ईस अकार देदली में जेठे पुरूष समाचार पत्रों द्वारा 
आग्ल देश के सभाचारों का ज्ञान सहज में प्राष्त %९ लेते है। प्रंस, 
उलीगप्यो तथा पाबरलेस के अथोग छारा संसार के दुरवर्ती देश को 
सूचना भी घंटों में आप्त कर सेपे हैं। ओ बाप रातके समय अभेरिका 
में पी हे, जे शत: हमारे पास समा पत्रों 8२ पहुंच ज।तों है। 
इस प्रकार इम यहां पेठे-येठे अमेरिका के जीवन से परितचिततददोंआ पे 
हैं | जहीं भी कोई महत्वपूण घटना हो, प्रेस अपने अतिविधि सेजकर 
उसका शुकूश।न आध्त करते हैं ओर उसे फर सभाचार पत्रों द्वारा 
ज॑नता सें फेजीपे है। इनके अतिनिधि, देश के भाग्य के निममाता 
विधान सभाओं तथा लोक समाओं में भेजे जाते हैं ओर वहां ५ 
कार्यक्रस जनता के सम्मुख रखते हैं। जनता को पेश की राजनैतिक 
आधिक स्थिति का जान प्रेस छवारा ही आप्त होता है। 


प्रभावशारी नेताओं के अमुख लेख जनता के सक-निर्भाण में 
रन्प्‌ ता व सरलता से५ हंं चाते हें । जनता की हानिकारक ५ (रखो ह 
को परिवर्तित कर उन्हें सनन्‍मारें पर लाना प्रेस से प्रकाशित अमुर्ख 
भेताओं के लेखों का काम है। पेश की भयानक स्थिति में जनता के 
ज्ञान के पाँच उसने लगते हैं। जनता यह विचारने के थोग्य वहीं 
२6ती कि कौन सी वात ठीक है। किस विचार से लाभ दोगा और 
कोन सी ७९णाए' दृश के लिये जिनाशकारी होंगी, ऐसे सगर्थ पर 
नेतातख सभाचार पर्तों द्वारा अपने विचारों को जनताँ के संत 
रखते है, जिसे पढ़कर जनताको बुद्धि फिर स्थिर होती है। उदाह९ण॒तः 
असी अभी पाकिस्तान के ननचे ५९ १४ अगस्त १६४७ के- पश्चार्प में 
पाकिस्तान सें यवनों ने विधर्मियों का र-्तपात क्रिया, उसको पक 
चंध। सुतकर भारतव१ के स4६५यों में भी इन कपड़ों के विषैल् कोड़े 
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अपेश किया। उन्द नि भी यवनों का रकतपातव करना आर+्भ किया 
किसी की बुद्धि स्थिर न रह लकी । ऐसे समय पर नेवाओं का दी 
चगस था कि उन्द्ीचे जनता के जोश को थाभा और ऐसा की विगड़ती 
हु३ स्थिति संभाली | समाषार पत्रों के सम्नादक विधान से परिचित 
छोने के कारण तथा सारे देशों के विधान तथा इतिहास से परिचित 
होने के %*णथ महानुमभी होते हैं। वे जावपे है कि अम्ुक विधान से 
चथा अभ्ुुक कार्य से कया परिणाम हंगे। उनको सम्भति जनता जो 
डीक भाग पर लाती है। वे लोग जनता को भाषी कुष्परिणामों से 
छरनित रखते हैं । ज्यापार ज्षोत्र में मो प्रेस का बढ़ा महत्व दोता है| 
सभाचारों द्वीया दर्म सोने चांदी वथा अन्य व्यापार से सश्नन्धिद 
पर्ठुओं के देश के कोने-कोने के भात्र ज्ञात होते हैं | देश की आर्थिक 
स्थिति का ज्ञान आध्य होता है। व्यापारी समाचारों में दिये हुए भावों 
को ध्यान में रजते हुए बाजी करते हैं। व्यापारिक वस्तुओं का ऋथ 
विक्रय होता है। भात्रों में उन्नति तथा अननति गग्रोस थालों जो 
टेलीआफो को सहायता से ज्ञात रहती है| व्यापार सम्जन्धी विज्ञापन 
समाचार पत्रों में प्रकाशित होचे से उथापारियों तथा ऋथ करने बालों 
में सम्नन्ध स्थापित होता है | 
डाक्टर लोभ तथा अन्य व्यावरी अपने लिये असिद्धि प्राप्त 
करने के लिये सदापार पत्रों को लापन बनाते हैं | उच्का >थापार दी 
आकर्षक विज्ञापनों 80 चलता है। नई आनिष्कृत आओंपषधियों तथ। 
वेज्ञानिक आविष्कारों को जानकारी जनता को समाचार पर्यों ६ शा 
९ जावी हे । हे 
प्रलिछू समाचार पर्तों में साहित्यिक अथवा साथाजिक विषयों पर 
अतिभाशपली लेख भी आते हैं | उर६९एतः नव भारक्त, (विश्तसिन! 
दिभार्त! तथा हिन्दुस्तान! आदि समाचार पत्रों के रविवर डी अपि- 
लिपियां में सुधस्िद्ध किया की जीवन ांकियां, सामाजिक नेताओं के 
व्याख्यान और अन्य साहित्य सम्बन्बों लेख बड़े आकर्वक बथा 


[ (धर | 


मचोर॑जक होते हैं | >लसे पाठक को साहितथक ज्ञान फी बहुत बुद्धि 
द्ोती है । नंडन्बेड़े अभिभ्राषक ( 76808 ) ससाचपोर पत्रों में से 
अंका को कॉर्टे कर रभ्त लेप दे | जो उनके काये क्षुत्र में घड़े जामअद्‌ 
प्रभाखित होते लि | ' 

आजकल चित्रपट जनत। में बहुत प्रचलित हो गये है। नगर 
में रहने बाजे रगभभ सारे नर-नारी चित्रपर्टों में मोहित हो 'छुफे हें। 
२ विचार यों उनका “यतीय ही चित्रपट एूखने में होताहे। ण्से 
धुर््षी चथा स्जि्यों के लिये भी ससाचार पत्र बहुत उपयुक्त बेठ्ते हें | 
दो आने के समाचार पत्र में आपको चभरे में चए। दे सब चित्रपर्टो 
के चाथ अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों के नाथ सहित मिल जायेंगे । 
घर बेठेनबैंठे ' आप चित्रपट देखे के लिए ुनाव कर सकते हैं। 
आपको सारे,नण< में असम करके अपना समय «थर्थे में ०4तीप 
करने दी आवरयकपे। नहीं | 

बेकार उयकय समाचार पत्नों के आवश्यकता शीर्षक चांले 
स्प॑भ को देखकर कार्यालयों में काम द्ूढ्य हें | इस प्रकार ड्नके लिये 
प्रेस ज्ञीवन_अदान करपा हैं। 

प्रेस की उपयोगिता जैसे बहुत बढ़ी है, उसी प्रकार जस पर्र 
उचरपयित्व भी बहुत अधिक होता है। सर्वप्रथम तो इसे वछुत सपप 
तथा निष्कष८ होने की आवश्यकता होती है। मं स जितना निष्षई 
पथ सत्यवा के निकट होठा उतना ही उसका छघक अचार होती 
हैं। आज के अंस, शोक से कहना पढ़ता हैं, के इस सिद्धांत परन 
चएपे | आज प्रेस सत्यता का प्रचार करने के हिये नहीं अपिएु 
पक्ष को शाषि५ शाली बनाने के लिये खोले जाते है। भारत में श्थ 
संभथ एक भी अंस ऐसा दूखने से नहीं मिलता जो सत्य के अचारर्थ 
हैं। । कोई कांग्रेस थो तो दूसरा हिन्दू महा सभा को तीसरा झुच्िर्भ 
जीप के पक्ष फो शःक्तशाली बचाने के अयत्न में समा रहवा है! 
यदी चहीं यह पथ अधष्ट द्ोकर घार्थिक आधार ५९ भी पहुँच खुफा है । 
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एक प्रंस हिन्दू धर्म की रफ्ता के लिये है तो दूसरा उसके विशेधी के 
स्वरूप में मुस्तभानों के इष्टिकोश को फैलाने के निश्चि् | एक ही 
घटना का दो दृष्टिकोण से प्रकाशन होता है, कलकत्ता फे र५उपा्त॑ 
में हिंदू प्रेस ने अपने को निरापराधी 5हरामे का प्रथत्न किया और 
मुस्तिस प्रेस डान ( ॥0%ए7 ) ने मुलललभानों को उत्तरदायित्व 
से डुदफकारा द्लवीने का अयसन किया। जिलका फल छुआ सत्यता 
का लोप। आज के ग्रेस सत्य के अवारार्थ नदीं अपितु अपने पक्ष 
का ओपेस्ड। करने के निर्मित दोते हैं । 


५ 
प्रण२-प्रोपेगवडा 


ऑपेगरुठा था श्चीर एक वह प्रणाक्षी है जिस के द्वार जैनता की- 
राय बदली जाती है। अधुचिक युग में प्रोपेगरुड। का बड़ा मद्दत्ण है | 
प्रत्येक सरकार चाहे वह जवर्तंववाद की सरकार 'छो चादे एक तैजनार 
दी सभी को ओपे एस्ठा की आनश्यकता है | कोई भी दल रो चाए वह 
दूए। सत्य पथ पर ही 4थीं न चल रहा हो, उसे भी म्रोपेगरुडा की, 
आवश्यकता है | इस तरह आधुनिक युग में ओपेवरुूछा एफ सदस्न- 
, पूर्ण स्थान लिए हुए हैं । 
प्रोपेषर्डा को आरूत परसफे ईसाई मत के अचार फे क्षिए जार 
पन्द्र्॒दर्णा ने १६२२ में रोम में चाया | जनता को ईसाई मत के भ्कूडे 
स्तण्चे सीस अंताष९, ईसाई संत की अचार किया । उसी सभ्य से 
ओ्रोपेनण्डा के म्ईत्व को स्वीकार कर लिया गेया था। जाज जितनी 
भी संसार में विश्ञापल बानी दो ही है, वह सब प्रोपेशरडा दी यो 
है। दवाइथाँ का विज्ञापन | ज्यापारिक विज्ञापन आदि सभी भोपेभरछ। 
में है। 
इस आधुनिक थुग में २ाज्य संचातन का काय धो ओपेनण्डा के 
बिना चए। दी नहीं सकता | जन तक अनता की राय राज्य फे साथ 
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न हो, चच तक राज्य की नींब भजभूत नहीं होती । जनता की रथ 
को साथ लेने के लिये यह अधि आवश्यक है कि उन्‍हें. राज्य के भरति 
किसी न किसी प्रकार से विश्वासी बनाथा जाण। उन्हें विश्वासी 
बचाने के लिए भो उपाय श्रयोग से लाए जायेंगे, वही तो प्रोपे- 
भर्डा है ॥ 

श्ाज सभी राष्ट्रों सें अपने को शॉक्कराली व ईमानदार दिखाने 
के लिण भी प्रोपेगरुढा किया जाता है। आज अमरीका अपने एटम 
बस फो एण्पा बनाकर संसार के क्ामने रकखा हुआ हे ओर रूस 
कथा अभेरिका के मगड़े मे, अभेरिका स्व को इंभानदार व रूस को 
बश्सान घोषित कर रहा है। काश्मीर के झगड़े से भी भारत व 
पाकिस्तान दोनों दी एक दुसरे को पेइ्भान असाणित कर रहे. है। 
भारत व पाकिस्तात दोनों ही एक दूसरे के विरुद्ध प्रो५१०ड। क९ 
र्‌ 

अं के दिनो में तो प्रोपेगएडा एक महत्वपूर| अंग बन जाती है। 
&िवी4 महाथुरू जमनी का ओपेगरण्डा मंत्री डा० गोबेल्स ने जमनी 
के सभर्व प्रोपेपए्डा फे साधनों को प्रयोग में लाकर अधात्‌ सिनेभा, _ 
प्रंस, रेडियो आदि के धरा नाजीयाद की छाप जभंनी के हप्य पर 
दे०। दी और इसी कारण थुछू के समय सभी नाजीवाव की सहायता 
के लिये तैयार थे। थुछुकाल में तो डा० गोबल्स ने इंदना विशाल 
ओफंगर्डा फिया कि जभनी का कच्चा रे धोखे से पड़ गयांव | 
संभस्प संसार के ज्थाक्त सी सत्व और अखत्य से अन्चर न कर सफे। 

अभ्नजा नेभी अष्छ, से अपनी कूटनीवि द्वारा प्रो५१णडा फैलाया | 
प्रंसां के रा, रेडियो के द्वारा और जो ७छ भी साधन थे उन 
सभी द्वारा थ६ सिरू करने की चेष्टा की वे शक्तिशाली है। समस्त 
4७ में कई स्थानों पर हारे परन्तु उन्होंने अपनी हार कभी भी 
स्वीकार न की व सदा ही अपनी विजय के दहाण जतला कर शलुओं 
के दिल दृद्दखाये रद्द तंया जनता की राय अपने साथ करते रह | श्सफ/। 
फशण ७ छ5॥ कि जनता के सहयोग से वे थुद में विजयी हुये | 
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प्रोपेगरुढ/ के कई चरीके है प्रेस, रेडियो, व्याख्यान, पुस्तक 
ज्ञदि । जिनमें प्रेस व रेडियो दो अमुख है। 
कंप्त जाता है कि रेडियो याद किसी राष्ट्र की आनाण हैं ततों 
अंस उस राष्ट्र की कलम है | यह अस, एक ऐसा साधन है, जिसके 
दास कोई भी राष्ट्र जनता के विचारों को बदल पता है। प्रेस 
ओपेगरडा के लिए इन साधनों को भ्रथोग से लाता हे-जैसे इश्तहार 
समाचार पत्र, धुस्तके व अन्य छुपी हुईं चरुुयें। समाचार पत 
कभी-कभी तो इचने अन्याय पूर्वेक प्रोपेग्डा फेणाते हैं. कि सत्य 
कहीं भी दिखाई नहीं देता है । सम्पादकीय टिप्पणियां, नेताओं के 
वक्तव्य थ उनके ऊपर सम्पादक की आलोचना, ऐस होते है जिनके 
द्वारा सत्य व अरूत्थ मे अन्पर करना कव्च हो जाता है। मझुण्य 
तोप, तलवार, बस आदि जितने भी अर्न शर+ हैं, उनके विरुद्ध 
युद्ध कर सकता है परनछ प्रेस से 4७ फरना कव्न ही नहीं बस्ठुतः 
अस्स्भव है | अभी २ रुस ने अमेरिका व इन्न सेंड के घिर्द्ध अपनी 
प्रेस द्वारा श्वना भारी प्रोपगरुडा किया कि समस्त सस्य द्वाएत को 
ढक दिया और सारा दी दोष अभेरिका व इज्ललेड ५९ डाल दिया । _ 
रेडियो आधुनिक थुथ में ओपेरछ। का म्ुर्य साधन बचा हुआ 
है। आधुनिक युरू में डा० गोबल्स ने इसी साधन छारा प्रिटिश 
राज्य ५९ छह उगतणा था। राष्ट्र की जनता के कार्चो में सभावार 
रेडियो द्वारा इस अफार खबरें दी जाती हैं कि जनता को विश्वास करना 
ही पढ़ता है। चह साधन केषल अपने राष्ट्र मे ही ओ१३०डा फैलने 
को साधन नढीं है अपितु यह तो विश्व में ही श्रोपेशरूड। करने का 
उपयुक्त साधन है बथोंकि रेडियो समस्त निश्य में है। रेडियो के 
छारा जो ओपगण्डा किया जाता है. चद्ू बहुव असर करने वाणा दोचा 
है घयोकि उस में प्रो५५८डा के संगीत, दास्यश्रद्‌ कहानियाँ, न१+०थ, 
ब्य[रख्यान थ्वादि सभी कुछ प्रयोग में लाए जाते दे । जब ज्गातार 
एक ली नात को जनता के कानों में कई अकार से डाला जायगा तो 
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सन्पेह नडीं कि उसका विश्व धि जनता पर हे दी जाती हे | 

आज हमारी सरकार आम छुघार के णिये प्रोपेम७्डा क९ *दी 
है, था “अन्य उपजाओ? का प्र वार कर रही है। इत दोर्नों प्रोपे'णरड। 
में ३११६, समाचार पत्र, कारदून्‍स, वि, रेडियो, सिजिक सैन्टर्न 
उनके साधन प्रयोग में ला रही हैं। आभमीण जनता के हृद्‌थ १९ इस 
प्रकार से यह अस९ डाला जा र६। है कि जो $छ गाम छुधार फिया 
किया जा बट है, बह उतर हे व अत्येक को उसे सहयो३। द्‌नो 
चाहिये | 

राष्ट्र को चाहिये कि एक पृ फेवर्ल अपनी शक्ति को स्थिर 
रखने के लिए भूठे प्रोपेषण्डा को न फैलापे अननन्‍था कभी रे अर्थ का 
महान्‌ अनर्थ दो जाता है। सभी अकार के भूछे ओपेगर्डा को तो ६९ 
अभ्रका९ से रोक देना चाहिये। जनता को कभी भी धोखे में न डालना 
चाहिये । सत्य विचारों का जो राष्ट्र दिग्द शेन कराता है. वदी राष्ट्र 
डउशति के शिखर पर चढ़ू सकता है अन्य राष्ट्र नहीं | इस फॉरफ 
प्रोपे+«डा में भी सत्थ का सहारा सेकर ही आगे पढ़ना चाहिये । 


विशाएनबाजी 

विज्ञापन आधुनिक व्यापार की आत्म है। चिता विशपित 
व्यापार से सफर्णता बहुत कंस होती है। आज पैला जाता है कि 
व्यापारी समुदाय बहुत सा घन फेत्रल विशज्ञांपन में ही खच करता 
है । थह्‌ भी देखा जता हे कि विश्ञापन के द्वार। व्यापार में सफएप[ 
भी मिलती है, इनसे यह अ्रमाशित होता है कि ब्या५९ में सफर्णता 
की कुजी ही विश्ञापन है। 

अरब व्यापारी अपनी परतु की असिद्धि के लिये सधाचार ५१ 
९, इश्पछार्र हारा, घड़े २ साइन बोर्डा' द्वारा था आर फिसी 
साधन के हारा जनता का ध्यात आकपित करता है तो वर्द विश्ञर्पित 
नयी कहलाती है। यह इसलिये की जाती है ताकि जचवा को ध्वार्न 
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रहे कि अभुक पर्ठछु, अभुक स्थान पर निषत यत व्यय करने पर 
आंज्ुप ४३० से चुक् आष्त द्दो सकपी है | ज॑गती वो भी जब इस 
नर की आवश्यकता आकर पड़ती हैं तो शीघ्र उसे विज्ञापन फं 
ब्याच आा जाता है और पहीं जाकर 2९ परछ को अरीद लेती है । 
इस तरह विज्ञापन तरांजी से >4पारी व अनवी दोनों को ही सास 


दोत || हे | 


विज्ञापन ऐने का को भी एक ढ्ग होता हे | विज्ञापन देने नाल। 
सदा ही जनता के रुख का ध्यान रखता एं व्‌ जनता के मस्तिष्क को 
पढ़ लेता है। जिस प्रकार भी जनता का व्वाच अधिक से अधिक 
आकर्षित कर सके, उसी प्रक।९ का विर्शपिच वह देता है। कभी आपने 
रला होश कि वीड़ी पंचने वाले हाथ में हार्मोनियभ लेकर गाना 
गापे हुए दिखाई पते हैं। थरह भो विज्ञापन दी है। जनता बने के 
शौक में गाने वालों के पास खड़ी दो जाती हैं. इस तरह से बीड़ी 
क्यो असिद्धि मिल जाती है। कभी-कभी देखने में आता है कि विश्ञा- 
पन ऐसे वाला एकू कहानी घई जेचा है और कहानी के ९ अपनी 
वस्तु को असिद्ध करता है। कमी-कमी हद चिर्ता छारा जनता 
का ध्यान आकर्षित करवा है। कमी यह, इंखम में भी आता है कि 
झमार। भूले को स्मरण करा कर भार >्वान आकर्षित कर ऐेपा 
है | जैसे कि कम खर्च करो और फिर "अपनी वरछु के विषय में 
बतलातवा है कि अभ्ुक वरेछ के ढ0 आपचंग किपना खर्च वच सफंत। 
है ओर इस अफकार हम को बीपष्य कर ब्ेता हे और चजह्ट्ता हे क्कि हर 
अभुऋ वरछु को खरीदें | 
विज्ञापन वास्तव में एक करता है । प्रत्येक ही लथविय इस कला र्मे 
निपुर भहीं हो सकता | निशापन एक अच्छी चरण युक्त परछु का 
नहीं दोवा अपिछु एक अच्छे, मस्तिष्क का छोपा है। >थागार में 
सफलता भी इसी कला छाप आष्प हो सकती है। यह देखा दोगा 
4+ जहां सब्णी बेचने वाले १२९ छः व्यक्त हैं, जहां पर पह चिल्ला २ 
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१९ सब्जी बेचते हे । यह भी विज्ञापन है बह जअचता को चिए्णी जी 
बताते हैं कि उनकी सब्मी में और सब्जी षालों से अधिक गुण हैं; 
बह. सरती है इस कारण जनता इसे खरीदे। यही तो कला है। किसी 
अकार भी सभाचार पत्रों कार, इश्वद्धारों हारा अथवी किसी भी 
साधन से 4 दि कोई गया जनता कोन ध्य कर सकता न $ तो वहीं 
इस बला का सचा काणाकार है। 


विज्ञापननाणी से नहीं व्यापारी को जाभ होता दे जनता को 
भी लाभ होता है। जनता को जिस प्रकार की बरछु को आवश्यकता 
होती है. उसे विज्ञापन छारा पढ़कर उसी स्थान से भंथा जती है। 
जनता का भ्रटकना नहीं पढ़ता। नहुत सी बस्घुए' ऐेसी होती है, जो 
साधारणदवथा बाजार से नहीं मिल सकेती, ऐसी १रुओं के लिए तो 
क्ल्लाषन अति अवश्यक होता है ताकि जनता को उन वस्पुर्आ के 
मिलने का स्थान भालुत हो जाय। जनता षहुव सी वाों से 
अनभिन्न होती हेँ जैसे नेशनल सेविंग सार्टिफिकंट खरीदने से 
जनवा और सरफार दोनों को लाम है. प*-७ जनता इससे अन मिज्ञ 
है। सरकार विश्ञापत रा जनता का ध्यान उसके णभ के प्रक्त 
आकर्षित करती है। विवाह आदि से कन्या के लिये प९ छूढ़ने में भी 
जनता को कठिनाई होती है, जनता १९ के लिथे विज्ञापन देकर उससेः 
जाभस उठा सफती है. । इस, अकार विज्ञापनयाजी से व्यापारी तथा, 
जनता दोनों को ही लाम होता है । 

नविश्ञापनबाजी स जहां लाभ है वहां हानि भी है। विश्लापन से 
जनत। को घोखे में डाल दिया जाता है ओर विज्ञापन के ६९ ऐसी 
+९॥ जिनसे जनता को हानि होती है, खरीदने के सि५ वाष्य फिया 
जाया है। सरफार को चाहिये कि ऐसी विज्ञापनबाजी जो कि जनता 
को धोखे भे डालती है रोक दे। विज्ञापनबाजी में सत्य का ध्यान 
रखना चाहिये। दूसरे जनता को विज्ञापन से आकर्षित होकर पेकार 
में पेसा नहीं बहाना चाहिये, जिन वरुआओं की वास्तव सें आवश्यकता 
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&) उन वरछुओं को खरीदना चाहिये। विज्ञापन दाताओं को भी 
व्यान २लना चाहिये कि वे इस बज्ता का दुरुपयोग स करें अपितु 
सदुपथोीग करे । 


सिनेमा (4छ॑चिज) 


विज्ञान की चमन्‍्कारपूर्ण खोजों ने आज पिश्व को झ्माश्चय मेँ 
डाल दिया है। सिनमा भी विज्ञान की एक अद्भुत खोज है । आज 
संसार से ऐसे बहुत कभे व्यक्ति हॉंगे जिन्होंने सिनेमा न पुखा 
दीगा। भारतवर्ष से भी जो व्यक्ति नगर निवासी हैं, वे सभी सिनेमा 
को ही एक मुछय मचोरंजन का साधन भानते हैं। स्शरतबष में 
चणन्पित्रों के बचाने में आज करोड़ों रुपया व्यथ फिया जाता है 
आर जनता सिनेमा पेखने मे करोड़ों ही नित्य ग्यथ करती है। सिनेसा 
आज हमारे जीवन को एक अ'ग बन गया है। हे 


सनू १८६८६ में प्रथम चढाचित न्यूथाके में पाया भया था। 
सिनेमा की प्रथ्म विटार्कीप मशीन डी. सी. थधोमस अरमट नाभक 
ग्थक्तित ने बनाई थी। १६०३ में डेविड ग्रीफथ ने नई प्रणालियों 
रा चित्र बनाये व चित्रपटों पर दिग्दश्न फिया। सन्‌ १६०६ 
में प्रथमबार न्यूथाक की एक केम्पनी चलचिन्रों को काने एंणी। 
१६०६ से १६२६ तक चलाचनचित्र बनते २8, लेकिन उन 'चपछजित्रों में 
जाषाज नहीं होती थी | सन्‌ १६२६ में वारनर शादु से ने ' 'टोौनजौन”! 
नामक प्रथम चलचित्र धनाया जिसमे चित्र बोलते भी थे। 
इस प्रकार अब चलचित इस प्रकार पनते हैं. कि उन चित्रों को 
दल्लकर हम नहीं कह सफते कि ये केवल चित्र भान है | वे ययपि 
६म जैसे जीवित प्राणियों के चित्र मात हैं, ५९नघु चित्रपट पर एक 
जीलजित आशी की पर से अत्येक कार्य करे हैं । 
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भारतवष में पढ्लें पहुण एक न्यूज सेण! समाचार घन ने 
बाला चलचित्र सन्‌ १६०४ में बना था। फिर पूभने पाली चल- 
चित्रों का भदर्शन मैनचक जी सेठन ने किया। 'हरिशचन्द्र! प्रथस 
फिल्म था जो भारतवर्ष सें बता । वह सन्‌ १६१३ में बना था पथा 
इसका निर्भाता डी, जी. भसले थे। १६१७ में एक क+पनी जे, ऐफ. 
भदन एड्ड कम्पनी चली। उसने प्रथम फिल्म' नल दुभयनन्‍ती! 
निकाला । अथस बोलने पाता चलाचित सन्‌ १६३१ में बता और 
ओर उसको एस, इरानी ने बनाया। तदुपरानन्‍्त सिनेमा उद्योग ने 
अ्रति शीक्षता से मारतबध में फैन ना आरम्भ फियो | आज भारत 
में अनेक कब्वनी हैं, जिनमें चल चित्रों का निभाख होता है, जिनमें 
मिनव्रों भोवीटोन, न्यू थ्रियेटर्से लिमिटेड, ऋष्णा भोवीटोन, प॑चोश्ी 
पिकच स॑, नो+बे टाकीज, श्रभात फिल्म क*पनी, फिल्मिस्तान आदि 
अममुख है। 


भारतपषे में अभी फिल्‍म उद्योग में प्रगति हो सकती है, यदि 
निग्नलिखित कमियों को दू६ कर दिया जाय । 

अथभ तो कक्‍लचिज उदोग किसी केन्द्रीय व्यवस्या में जा जाना 
_चीहि4 | जैसे अभेरिका, फ्रांस, जभनी आदि में कारपोरेशन दोपे 
हैं और ४क कारपोरेरान के चीचे एक देश का समरूद चलचितों का 
उद्योग होता है। यह केन्द्रीय व्यवस्था डाथरेक्टरों के बो् के 
संरणण से कार्य करे। अ्गतिशील देशों में ऐसा ही हो रहा है। 
इस अकार यह उचोग देश में उन्नति प्राप्त कर सफता हे | 

द्वितीय योग्य सू+घारों दो व क्रेमरा पर कार्य करने के 
न्यक्तिर्थो की कमी है। कहानीकार भी अपनी कहानी, कथा वर्धु 
के समान नहीं बना पाता। अभिनेता भी कला के अदर्शन में कभी 
९ जाते हैं। इन सबको इस उद्योग में शान प्राप्त करने के लिए 
विद शा में जना चाहिये, ताकि नदी जाकर चे सछुच।२७ रणप से ज्ञाच 
व्‌ अज्ुभव प्राप्त कर तथा अपने ऐश के उद्योग को उन्नति दें | 
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एपीय इस फिल्म उद्योग के उद्योग पर्वचियाँ को कंबल पेसे के * 
छिये चलतचिन्न बचाना छोड़ ऐना चाहिए। जद्योध पतियाँ को सोच 
लेना है, चाह पैसा कम मिले परनछु चित में अपश्य कला का 
को समापेश करना है | इस तरह चसनितन उच्च कोटि के 


त्नि च लगे | 


चतलतिजों से अपेक लाभ हैं। अथम तो हम देखते हैं कि हम 
संसारिक कार्यों में इतने सीन रुदते हैं क्रि हमको सनोर॑जन फेरने 
की भी आवश्यक्ता रहती है| ध्न्तोर॑जन वी. आवश्यकता पूर्ति का 
सुगभ साधन चलनितर पर है। चलसन्िनोंँ के छारा रिन भ९ के 
कार्यों से थका मझुष्ब आराम आप्य कर लेता है। कुछ समय के लिए 
सभस्त संसारिक चिन्ताओं को भूल जाता है। इंसी व भार्नों से नह 
अपने नीरस जीवन में रस अदन करता है| है 
चलाचिन शिक्त के साधन भी हैं। अपढ़ ग्यक्ति भी इने चल- 
चित्रों के क्वरा भूगोल, इतिहास आदि के विषय में जानकारी आष्त 
कर लेते हैं। एक किवाब के पढ़ने से विद्यार्थी, उत्तती अच्छी चरढ 
से नहीं समझ सकता जिदनी अच्छी तरह 'पल।चिर्तरों के छारा अचुभव 
प्राप्त कर ऐेवा हे | स्भापार दैने नाले 'चसाचितों छारा जनता निश्व 
के समाचारों को जान लेती है। कई स्थानों में विदृश में चलसनि्नों 
द्वारा सकूसों मे भी शिक्षा दी जाती है। बच्चे शीमवा से उस जिषय 
को समा लेते हें | 
चलाचियों धारा सामाजिक धार्मिक सुध(< भी होता है । च<ूडी द्‌(स, 
महात्मा, अछूप कन्या आदि चल॑चित्रों के द्वारा सभाज में फैली हुई 
कुरीतियां दूर हुई'। जन्मभूमि चलचित ने आभमीण उस्चति का ध्यान 
आकर्षित कराया | इस अकार सभाज की, धरे की, राजनीति की 
अनक कुरीचियाँ इस सिनेमा से दूर दो जाती हे । 
जहा चलनियो से अनेक णाभ हैं. वहां अनेक दानियां भी हैं। 
जझसे यह 8७ खर्चीला मनोरंजन है। जो न्यक्तत लाधारणतथा अधिक 


[ श्श्य ] 


सिमेभा पेखा करते हैं वे जहुत रुपया खच कर देते हैं । हती4 छर्छ 
चलचित्र केवल सभ्य नष्ट करपे हैं। उनसे न कोई शिक्षा मिलती है 
ने कोई अवुभव आध्त होता है । यहां तक कि चल॑चित्रों को देखते २ 
आंख बहुत खराब हो जीती हैं। इस तरह से चलचिंत्र केव् धन 
ही नष्ठ चहीं +र२टा अपितु स्वास्थ्य को भी नष्ट कर एूता है । 
चलचितों की कहानियां व कथाव््यु कुछ ऐमी दोती हैं जिनसे 
चरित्र श्रट्टठ होता है। अधिकतर आजकल के चलचित्रों में सती 
भुरुष फाग्रेम दिखाया जेता है ओर इसका प्रभाव नियार्थियों व 
अच्ण्जा पर बहुत पड़ता हे | विद्यार्थी उसी प्रझार लड़कियाँ से प्यार 
के साधन ढू'ढा करता है जैसा कि थह चलानचित्र में देखकर आया 
है। इस पअकार चलनजित चरित्र अर्ट करने का अभ्ुुख साधन हो भ है । 


चल्नचित्रों ने फैशन की ओर भी जनता को अश्वसर किया है। 
विशेषत प: कर सती समाज चंजित्रों में दिखाये गये फैशन से अधिक 
अभावित होती हैं। उदाहरण रनछूप यदि अभिमेत्री - सुणोचना ने 
एक विशेष ग्रकार के कण फूल पहन रक्खे थे तो वह भी इधी प्रकार 
की बन जायेंगी। इस तरह यह मतथुष्प को धन से प्रथक करता है 
हाथ %० नही आता । - 


उपथु कत कथन से थ्यपि यह ग्रप्माणित है कि सिनेमा से लाभ 
व दानियां दोनों हैं। परन्तु लाभ अधिक व हति कम है। यह मनो- 
जन का साधन है वसाथ ही शिक्षा का साबव सो है। इसके 
द्वार ग्राप्ोण उन्नति भो को जा सकतो है। फिर सो चलचित्रों में 
अभी उसति की आशा है। ऐसे चलचित्र जिनसे चरित्र भ्रष्ट होता 
है और किस्ती प्रकार को बुराई फैज्ञतों है, नहीं बतने चाहिये। 


[ १५६ | 
अध्ययन फा आचनद 


अध्ययन में स्व|साविक आनेन्‍द फी आध्ति होती है | ६० जो कु 
पढ़ेते हैं. उससे हमें क्रिती न किसी अकार का आनन्द मिलता है । 
वास्तव में हम पढ़ते दी आनन्द के लिये हैं। कोई विषय यदि प७क 
की रुचि के अधुसार हो तमी वह पढ़ता हैं। कई बार हम देखते हे 
कि पाठक किसी विषय को पढ़ते-पढ़ते बीच सें दी छोड़ पैपे हैं, उसका 
अभिमाय ही थददी होता है कि आगे उन्‍हें आनन्द नहीं मिलता । 
आनन्द प्राप्चि की आशा के 6६८ जाने से पह लेख उवको रुच्धानुकूल 
नहीं <हवा। मदुष्य जो कुछ करती है खुल भ्राष्ति के लिये करता है। 
जीवन क। उ्पेश्य ही सुल आप्पि है। छुलछ आप्ति भी दो अफार की 
होती है. आव्याध्मिक खुल तथा सानलिंक सुख | नन्‍द तथा छुस 
का अढूट समभ्वन्ध है। इस अकार आनन्द भी इन्दीं दो प्रकार का 
होवा है। अध्ययन से दोनों अक्ार के आचन्‍्द की आप्ति होती है। 
अध्यात्मिक साहित्य को पढ़कर पाठक हरर आन्तरिक्र आनन्द का 
भोगी बनता है । और नाटक डपन्‍्याल, कहानी तथा अन्य लेख पढ़ 
0< डे आध्यात्मिक 'भावन्द के लाथ जाय एन्द्रिक आनन्द भी 
अर 
| हक न आत्साओं का भोजन है | यह समय ण्यवीत करने 
की सर्वश्रौ८७ विधि है। मनुष्य पर वेकारी के समथ कई प्रकार के 
कुनिचारों के कारामह में फंघ जाता है। अकभ्षश्यता कुविचारों का 
घ२ है। जब कोई सछ०य बिना किसी काम के बे5वां है तो उतके सन 
में अनेक अरकार के बुरे विचार ड०पे हैं, जो उसे कुभाथ गाभी बनाने 
में सहायक प्रभावित दोते हैं.। अन्यवने इस अकार बेकारी के सभय 
को सकुपयोग में लाने की बहुत अच्छी विधि है । इससे दो लाभ होप हैं 
समय दी सदुपयोगिता तथा ज्ञान की भाष्ति | 
ससथ का संदुपयोग-यदि ह+ रे पास अवकाश है ओर दस 
बेकार जै3 रहते है तो मस्तिष्क में अनेक तर के व्य्थे के पिपा< 
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आयेंगे । मथुध्य सर्वदा ही गत की ओर शीघ्रता से अर करवा ह 
व्‌ उनवि दी और जाने से उसे परिश्र्ध करना पढ़वा है| अवकाश के 
समय बेकार रहने से उसे गते की ओर जाने का अधिक अचर्सर 
निल्न जाता है | यदि उस अवकाश के समय को अध्ययन में विताया 
जाथ थो गर्त की ओर जाने की अपेज्ञा उनति की ओर अभ्रसर दोते 
हूँ, लाथ दी आनन्द का अछुमव करते हे । 
शान की आप्पि अध्ययन से सभ्य का सहुपयोग वो दोता दी है 
साथ ही शान की आप्पि भी होती है। हम जो $७ अध्ययन करते हें 
उससे 3.७ न कुछ तो शि।ज्ञा भी मिलेती दी है व कुछ न चुछ अनुभव 
भी प्राप्व होता है। इस प्रकार शानकी दद्धि अवश्य होती है | इसलिये 
जहां अध्ययन आनन्द का हेतु है वहां ज्ञान का देतु भी है। 
अब अश्न यह उठता है कि किस अकार के अध्ययन से आचन्दु 
की आप्ति दो सकती है। अध्ययन में आनन्द , अध्ययन करने वाले की 
रवि पर अवल मम्बत होता है | बहुत से >थक्ति उपन्यास, कहानियां, | 
नाटक, ड|भा आदि पढने मे आनन्द का अनुभव करते है व बहुत से 
दशन शास्त्र, अर्थ शोर+, आदि गस्भीर साहित्य प«न में आन-५ 
का अघुभव क्रते है। 4६ नित्थ दी पुखपे में आता है कुछ ज्यवि> भर 
उपन्यास आदि पढने में इतने वल्‍्लीन हो जापे हैं कि उन्हें अपने 
भोजन दी भी साध नहीं २६पी है व इसके विपरीति कुछ ०“यक्तियों 
को यदि उपन्यास पढने को दे दिया जाय तो उन्हे नींद आने लगती 
है। इससे यदी अम्राशिप होता है कि अव्यथन में आनन्द की प्राप्ति 
अधिकतर अध्ययन करने वाले की रुचि ५९ अवलम्बित है। 
यद्यपि जेसा ३५२ लिखा जा छुका है कि रुचि अधुधार साहित्य 
“पढने मे आनन्द की प्राष्पि होती है परनन्‍्छु ऐसा सा&त्य जो कि 
भइुष्थ के चरित्र व धदानार को #८८ करे, पढ़ने योग्य नहीं। ऐसा 
देखा जाता है के बहुत से भबुध्य कामोदीपक पुरतके अथवा 'परिज- 
दीन ब्चाॉक्यर्यों के जीवन चरित्र पढ़ा करते है | बद्‌ उन्हें पढने से 
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रोका जाव तो वे कह पंप है 'अजी मन बहलाबव के लिये पढ़ते है ।? 
परन्तु वे नदी जाचते कि कुणभर का यह आननन्‍द्‌ उसके समक्ष जीवन 
के आनन्द को छीन लेथा | इसलिये ऐसा र्राचि अनुसार अध्ययन 
जिससे आनन्द तो मिलता हो परन्तु साथ ही चरित्र अष्ट होने का 
खन्पृ& दो सबथा त्थाग एना चाहिये | “ 
विद्यार्थी अधिकतर जासूसी उपन्यास व साइसपूर्ण कहानियों में 
विशेष रुचि रखते है व्‌ उनके पढुन से आनन्द प्राप्त करते है | निद्या- 
थियों को इस प्रकार की रुचि में परिवर्तन करने- की चपेष्टा करनी 
चार्दिये | ये जासूसी उपन्यास व कहानियां अधिकतर समय व्यर्थ 
में नष्ट करने वाली होती है। विद्यार्थी आनन्द तो प्राप्त अवश्य 
करता है परन्‍छु उनसे ज्ञान आप्त नहीं करपा, इसलिये विद्याधियों को 
चाहिये कि ऐसे साहित्य मे जिससे शान भी बढ़े व आनन्द की भी 
आप्ति हो, अपनी रुचि घढाव | 
देनिक साप्ताहिक एवम्‌ मासिक समाचार पर, साहित्वक उपन्‍्थ|स 

भावमयथ पद्य पुस्तक आदि ऐसी पृश्तके होनी चाहिये, जिनसे मनोरंजन 
भी हो व साथ में शि्त। भी सिले तथा शानकी इड्धि भी हो | अध्ययन 
में कोरी मनो र॑जन की दी दृष्टि रखना उत्तम नहीं | जासुसी उपन्यास 
अश्लील पुस्तकें आदि ऐसी पुस्तकें हैं जो कि मनोरंजन तो कर 
सकती हैं. ५ रन्तु साथ ही व्यक्त को पतनोन्मुख भी करती हें । 
श्सणियथे ऐसी पुस्तकों से सबवदा बचते रहना चाहिये | 


ब्याथाम व स्वास्थ र ॥। 


आचीन कहावत है कि अथम झखुख निरोथी काया। पूजा सुख 
होथ बर सें भाया! इसके अश्ुुसार सबसे अथात धन आईएि से भी 
नढकर मानव के लिये स्वास्थ्य है। क्योंकि संरक्षत मे भी कहा या 
है कि शिरीर साथम्‌ खड ध्म सलाधनम? इसका अर्थ हे कि धर्म 
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अथॉत्‌ कत्त न्‍्यों का पालन करने के लिये सबसे प्रथम या अभुख 
साधन शरीर है। जो स्ुष्य स्वस्थ होगा उसको अपना हर कार्य करने 
में 4१ लगेगा। और उद्चके स्वास्थ्य की भांति ही उसका मस्तिप्क्र भी 
उत्तम होगा। एक अस्पस्थ सरशुण्य स्पय॑ तो कुछ कार्य कर ही नहीं 
संफेया परन्यु बह दूध को भ्री अपनी सेवा में रखकर उनके कार्यों 
में हानि पहुँचाता है। जो लोध व्यायाम नहीं करते, अधिकांश बदी 
रोगी होते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिये ज्थाथाम की 


परस आाषश्यकता हे । 


व्याथाध भी कर प्रकार के होते हैं और उनके लिये प्रथक आयु 
ओर ३० होतो है| जैत[ उपायात होगा वेसा हो शरोर पर प्रभाव 
पड़ भा | चूकि हमारा देश आदि काल से ही प्रत्येक विषय के लिपे 
संधार का अगुवा रहा है, इसी लिये स्त्रस्थ्य संबनन्‍्वी अपने प्राचीन 
ज्ञान के कारण हमारे यहां बहुत सो व्यायाम पद्धतियां हैं जेसे दौड़ता 
कबडे खेलना, कुस्तों लड़ना मुगदर घुप्ावा आदि अनेक व्यायामों 
के अतिरिक्त बच्चों और व७ के लिये श्रात:;3०%९ ताओ हवा का 
3 जन दी संजीपती 2१ भुख द्पा हे | 

आचोन कात्न में हमारे पेश के अन्दर अधिकांश रोगों का 
निदाव व्यायामों द्वारा हो किया जाता था। इसी असंग का एक. 
छोटा सा उद्नहरण है कि एक बार एक राजा यो कि अमिभावी 
था और सवारी के वगैर एक पद भी चलना अपनी प्रतिष्ठा के विंप- 
रोत ससकता था वोमार पड़ा। अनेक वेथय, डाक८९ ओर ह॒कीमों 
ने चिकित्सा छी परन्तु सब उप्तके रोग का निदान करने में अलर्फर्ण 
रहे | एक बार कोई ५९ का थेय उधर आ मिकज्ना, लोग उसे २ज/ 
के पाप ले गये। बढ देखते दो राजा के रोग को वाड़ गया और 
उपने एक युक्षित सोचो। उप्ते जंगज्ञ में एक भवन बनवाया जहाँ 
कि विल्कुज्ञ युवसात था और पहले उस भवन के धरावल को आगे 
जता कर गम #₹णा दिया। फिर राजा को बुत्ता के उसमें घोफ से 
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ननन्‍प कर दिया। राजा के नोकरों की बताया कि दो घंटे बाद खोलन! 
घरानज्ञ के गर्म द्ोने के कारण राजा हे पैर जलने लगे । और राजा 
प्राय; दो घंटे तक उर्द्ुस फूर्दड संचाता रहा। 
नेय को आज्ञा के अचुसार जब राजा के नौकर दो घंटे वाद उसे 
लोलने के लिये पहुँचे ओर उनको खोली नो राजा को अति ऋ्रोधित 
पाया। राजा ने वैद्य को खोज को परन्तु वहू तो वहां से पढले दी 
चला जा चुका था। राजा को निराश हावा पड़ा। थोड़ी देर बाद 
राजा को अपना शरोर इृए्का और स्नस्थ प्रनोव हुआ | राजा छुरन्व 
बही व्यायाम की उपयोगिता समझ गया ओर उसी दिन से उलने 
व्यायाम करना शुरू कर दिया ओर कुच्ध दिनों में हो मज़ा 'चंग्त 
को भया। 


व्यायाम रोगी मनुष्यों के जिये ही नहीं अपितु स्वस्थ ओर 
भत्ते चंगे धनुष्यों के खिथे भी उनके स्वास्थ्य और शकित बढ़ाने के 
लिये अत्थन्त आवश्यक है। >4ायाम करने से सचुष्य को शारीरिक 
डभति होती है, मानल्लिक बल बढ़ता है। व्याधाभ राष्ट्र की उभवि में 
भी सद्दाथक सि& होपा है | 5 

सपच॒ष्य तन भो दूसरी संखारिक पर॑ुुर्आ को भांति ही है। थदि हम 
किसी पस्त्रु का भथोग करने में या किसो यंत्र से काये करन में उसकी 

ख माल की डपेज। करेंगे तो वह वस्तु शोच्र ही नष्ट हो जायेगी । 
इसी प्रकार की दशा कर्ज हमारे शरीर को है । 

ओ लोग अपने शरोर को पेख भ या न्यायाम की अपक्ता 
करपे हैं वे अधिक दिन जीपित पे हैं और हमेशा रवस्थ रछकर 
इस लोक में खुल भोग कर अपने स्वस्थ मत को भक्ति छारा 
परझ्ीक का सु भी आप्त करपे हैं। 

व्याथाम' कई प्रक।९ के दोते हैं, फुटबाल खेलने से मन्लण्च को 
गेंद के साथ दौड़चा पड़ता है, कत्रड्डी में मी अथक परिश्रम करनी 
पड़ता है। इस तरह पेशो था विदेशों किसी अकार का ब्वायाम करने 
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से मठुष्थ का पस्ीनो' आने से शरीर का दुषित सर बाहर निकण 
जाता है और मनुष्य के शरीर से नव स्फृति को संचार दोता है। 
फेफड़ों पर शनै: शपे दबाव पड़ने से बह साफ और १५७ हो जात 
है। मशुष्थ की अत्येक हड़ी और जोडों को शांक्त मिलती है। आशा 
की ज्योति में वि होती है। सब असन्न बना रहता है जिस से अत्येक 
कार्य करने में सन लग जाता है. और वह कार्य भी उत्तमता से ५९ 
द्दो जात हे । 

»ण्याथाभ के छारा दी बहुत से मझुण्य अपनी शाकत को बढ़ाकर - 
संसार में 4४ और घन को प्राप्त करते हैं। हमारे यहां श्रीराभ्भू्ति . 
दो दो मोटरों को एक साथ रोक लेते थे | वह सब शक्ति व्यायाम 
ह्वारा ही तो उनको आप्त हुई और उनकी शक्ति को पेखक९ जं् 
उनके यश भावा रहा। अपने शक्ति के छार। उनको यशही 
नहीं अपिछु पर्याप्त घन भी सिल्ा। इनके अतिरिक्त और भी 
किपने दी "्थाथास के सच्चे उपासक हो ४५। और इस संसार में 
जरंपजिक असभता का जीचर्न न्‍न्ययतीत कर १ए | मे 

आचीन भारतवर्ष मे आस-माम और शह< के अच्येक गली कूचे मे 
ज्याथाम शालाए' होती थीं | अन्य आवश्यक कार्यो के दिन भरक कर्य 
४०५ में ज्यायाभ का स्थान भी था। उस समय जितना भछुष्५ की 
जिन्दगी के लिये भोजन करना आवश्यक था, न्यायाभ करना भी 5 
वैसा ही समभा जाता था। उन दिनों भारतवासियों की शारीरिक 
दृशा बहुत उमत थी। वे लो5। दीर्षायु होकर शक्ति पूर्वक इस छीक॑ 
जं सु भ्रोधकर्‌ न्प से परतलीक का भी जआानद आध्त करते थे । 
परंतु भारत को स्वतंत्रता के साथ ही उसके रवार्थ्य अपवीखता का भी 
जोप हो गया और हमारे देश की औसत आयु केलल र२३ वर्ष रई 
१३ | पर-३ असन्चता का विषय है कि अब हमारी राष्ट्रीय कार 
इस आचीन व्यायाम पद्धति की पुत्ः स्थापना %र रही है | और ई- 


नह नया शालाओं को घन आईएि की सहायता पेकर उत्सा दि 
पु) इ || 
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नागरिकों के अधिकार तथा करत व्य 


हीरा देश स्नसन्त्र द्दो चुका है,हमें स्ततन्ज दीकर अन्य शाष्ट्री को 
सॉति अपने राष्ट्र को उमति के शिखर ५९ पहुँचाना है। अतः नाग- 
रिक कच ब्य तथा अधिकारों को सममता हमारा परम कं जय है। 
जब हम अपने अधिफार तथा कचत ठयों को सभमेगे, तभी हसारा पेश 
था राष्ट उनत हो सकता है। 

महुष्य साम।जिक प्राणी है । वह अकेला नहीं २हता | सभप अथम 
तो उसका जी दी नहीं लगेगा, यदि लह रह भी जाने तो उस को 
ख।पे-पीने की सामग्री की आवश्यकता है, रहने के लिए. सकान की 
आवश्यकता हे फष्ट था दुःख केस ससय सहायता के लिए साथी 
चाहिए। इस अकार की आपश्यक्रताओं को एक प्राणी ५७ चहीं फर 
सकता | यदि बह जीवित रेह सकता पो वह केतचल समाज में ही <ह. 
सकता द्दै | समाज दी) उसके $&:ख 2 आपत्ति किसी भ्री अकार 
वी आषश्य॒काता पड़णे ५५ सहायता फरपा है। कठिन से कठिन कार्य 
सी छुणवता से हल दो सकते हैं। 

जिन के सस्र।ज के व राष्ट्र के थति कुछ फापच ज्य तथा अधिकार 
होपे-दोपे है उन सभी लोगों को हंस चागरिक कहते हैं। नायरिक 
शब्द का अथ फेज भगर स ही रहने वालों से नहीं है, अपिछु सारे 
देश के निषासियों से है। जो उस पुश के प्रति प्रम दथा भाॉंकत 
भाव रखता है, बही चाभरिक +र्द ज्ञात है। जो किसी दूसरे देश के 
प्रति प्रॉम तथा भक्ति भाव रुखता है तो उस नाथरिक के अधिकार 
ग्राप्त नहीं हो सकपे | 

नागरिकता प्राप्त भी की जा सकती है । जन कोई निषेशी किसी 
देश में अधिक ससय से निबाल क९ २९६ हो और अपने पेश दी 
नागरिकया को त्यागने की अभिलाषा रखता ही, नये दृश की नाग- 
र्किता प्राप्त करना चार्दवा हो यो उसका राष्ट्र अपने नियभ्न के अलु- 
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तार ना्भारिकता के अधिकार दें सकतः हैं! श्स मे धर्म, जातिया 
वर्ण का कोई भेद भाव चहं। ख्था जाता। उत को भी वे पिरो५ 
आअधिक।< दिये जात हैं, जो वहां के नार्थारक को होते है । 

जो मछ॒ध्य जिस पुश। का नोगांरक है, ब्सके उस देश के आंत इु७ 
अधिकार तथा कब्तण्व अवश्य होते हें। पिरोष कर जनत-॥ राष्ट्र के 
नागरिकों को अपने अधिकार तथा कप व्यों को भी भांति समभेना 
पर्स आवश्यक सभभा जावा हैं, फर्थाकि रप्सन का साथ दत्त 
दूयित्ज जनवा पर ही होता है।जी एक नार्गारक के रोष्ट्र के प्रति. 
अधिकार होपे हैं वह निर-लिखित हें। 

(१) स्व२७॥-अत्थेक नाभरिक राष्ट्र से अपनी वथा सम्पति की 
«वा जाइवा हैं। जिस के णिए राष्ट्र, सेना-पुलिस आदि का संगठन, 
कर्ता है। इसी कारण राष्ट्र का जन्म इंआा हे । * 

(२) घर्भ-अत्थेक नागरिक का अधिकार है कि वह अपने धर्म 
पर इच्छापुसार आचरण फरे, राष्ट्र कोई हस्तक्षेप नहीं करभा 
५२०8 यह भी नहीं कि फिसी दूसरे धर्म के मानने वले को 6५ 
पहुँचने | जिस अकार उस को अपना धरम अिय है, उसी अर्प।९ दूसर 
को भी दोपा है। ऐसा करने से राष्ट्र उसे रोक सकता है । 

(३) जिचार स्वतन्‍्ज॑ता अत्येक नागरिक का अधिकार हे दि 
बह अपपे जिचारों को णिख कर तथा बोल क९ कह सकता है, रा 
से मांध कर. सकपा है। ५९-७ थह भदों कि जो जी में आपे णि 
लया बोले [ अर्पप्षान जनक भाषण देने जया पेश में निद्रो्द, फैलाने 
बसे “्थक्प को राष्ट्र ९७४ दे सकता है। 

(8) निनास रैबत- नव प्रत्येक नाभरिक को अरधिका* दे क 
देश के किली भ्। में २६, सकता है। निद्ेश में भी जा सकता | 
नहीं भी पद अपने राष्ट्र से अपने हितों को <जा को अपेष्ता करे | » 

(४) ज्वैबसाथ. अत्येक नोभरिक को अधिकार है कि पेंर्द जिस 
भी व्यवसाथ को करना चीदू कर सकता है। इस के लिए. ना (दब 
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व्द्सू दे्‌ स्तफेता हे या ले सकता है। इस के भरत न्याथ करना राष्ट्र का 
कर्ता न्य है। 

(६) पद्‌ अधिकार-अ्त्येक नाथरिंक को उसकी योग्क्‍्धा के & नु- 
सार पद्‌ मिलना चाहिए इस में धनी, निधन, जाति, वर्ण का कोई 
भेद नहीं होना चाहिए | योग्यता ही कसौटी हो | 

(७) शिक्षा का अधिकार-अच्येक नाभरिक राष्ट्र को अपनी शिक्षा 
का प्रबन्ध करने के लिए बाधित कर सकता है। प्रारगिक शिक्षा का 
दुना शष्ट्र का कत्त ५ है| इस अधिकार की ओर राष्ट्र शा अधिक 
ध्यान दिया जाना चाहिए। 

अधिकारों के साथ-साथ हमारे कुछ न ७७ कत्त व्य भी २/४्ट के 
प्रति हैं । यदि हम किसी से कोई वस्तु लेते हैं जो उस के नपले €भ 
को %छ न कुछ अवश्य एसना पडे'॥। चैसे भी हमारे कुछ कत्त वथ 
हैं| चद निर.। लिखित हैं। 

(१) स्वदेश भक्ति-पअत्थेक नागरिक का कत्त -4 है, नह अपने 
राष्ट्र की तन, मत, धन से रक्ता करे। सेचा मे ही [भर्ती ही होचा पंश 
सेवा नहीं होती, चए्क देश में ऊन्‍य अआरन्तारक अशान्ति के समय 
शान्ति की व्यवस्था कर ! 

(२) कानूनों का पाढन फरना-अप्येक नाथरिक का का ज्य हे 
कि वह राष्ट्र के बनाए हुए कानूनों का पालन करे | कानून की अबश्शा 
करने पर देश मे विद्रोह फेल जाया है, थच्यपि कानूनों के पनाने में 
&१५ियां हो सकती हैं, फिर भी उस का भंग करना असभ्यता का 
परिचय दुना होता है। 

(३) पद रवीकृति-रा अपने नाभरिकों को आवश्यकता पढ़ने प९ 
किसी भी पद के लिए नियुक्त कर सकता है। चैतनिक था अवैर्तानक 
इस की सह प स्वीकार कर लेना चाहिए । 

(४) भत अदान-निर्वाचन के समय अत्येक ज्यक्ति का कर्चान्य है 
कि वह योग्य ज्यक्त्त को वोट दे। यदि बह रुपये के लाजच तथा 
पक्षणाव॒ करके वोट पणा है तो वह पृश द्रोही कहलाता है। 


[| (६८ | 


(४) कर अदाच-शासच की चलाने के लिए ध् की आावर््यकप। 
होती है वो राष्ट्र चागरिकां से करके रूप सें घने को पुल करता हैं। 
इसके ऐसे में किसी भी नागरिक को आचा कांची नहीं करनी चाहिए | 

(३) शिक्षो अहुण करता-अत्थेक नावरिक्र को चाहिए की पह 
अपने चाल बच्चों के लिए शिक्षा का प्रतन्‍्ध रेत करे, पाठशांली चंदा 
श्प्यादि लेकर खोले | यदि पढ़ा हुआ है तो औरों को शिक्ता दे । बह 
रप्रीयता की अभुख कत्त ०4 है | 

(७) निर्वाह-अत्येक नाथरिक को चादिएं, वह किसी न किसी का. 
में लव जाये । राष्ट्र पर चोक बन के न रहे । वही अच्छा नार्थारिक है 
जो दुस्तर को भी पाजता हू। अपना ५८ ती कुता। भी भर लेती ह। 

अतः अत्थेर्क नाथरिंक को चाहिए कि वे अपने कच्तज्य तथा 
अधिकारों को भल्री भांति सममक कर राष्ट्र, ति, धर्भ के गौरव को 
न वि | #थाफि जब तक व्यक्ति अपने काथ को कत्तव्य सेंसमे कर 
ओर अधिकार सभमे कर चढीं करता, तव तक कार्य में स्फर्पी आप्त 
नहीं हो सकती । 


हमार भारतपर्ष में बहुत संख्या में ऐसे लो+ 8, जो अशिज्षित हूँ | 
अशिक्षित होने के कारण वे यह नहीं सममापे कि राष्ट्र ले अर्ति द॒भीरे 
कथा कप व्य हैं ओर +4। अधिकार है। थदि यह शिक्षिव होंगे तो _ 
इंच बात की अपश्यथ समभकेग, और अपना छुरा भणा सभमभे। सके | 

हुभारे देश को अधिक जनता ग्रार्थो में श्ह्पो है| उनसे से लगभभ। 
६४ भतिशत अशिक्षित हैं | उनके शिक्षित करने के णिए हतरी अच- 
पन्ने सरकार को चाहिए, कि वे अत्येक आम में सण खोले, ताकि वें 
शिक्षित दो कर अपने भविष्य को बचा सकें। अपने फीपज्य पर्था 
अधिकार का अधुभव करें। एक दूसरे से सदाचुभूति रख। यही कारण 
है कि जनवन्य सरकार छोपे हुए सी लोग अपने क्चीग्य वथा अधि- 
कार को अध्ुभर्ष नहीं करते। सरकार को अनेक प्रकार फी समस्या: 
मुलभानी पड़ती है। 


[ १६६ ॥ 


राष्ट्र एक वन्त के समान है, सछण्व सछुष4 पुर्जकी भाँपि है। ६४ 
अपनी योग्यता अछलार राष्ट्र को सेचा करपे रहते हैं.। २ के प्रति सब 
का सभान अधिकार होता है थर्दि अन्‍्त्र के ५ुज में कोई त्रुटिन होगी 
तो यन्ज द्वारा हम ऋषनी 5 [बश्यकपों क्के अनसुर्तार का छू रण | 
यदि हर्भ अन्य श्र दी भांति अआभवासी पननो है तो भ्रथम राष्ट्र 
अट्थेक ग्थवित में सुध९ कर्ता है ! तभी दर जुच्चार्प ह्वो सकपा है । 
ह्भ री जन्तदच्स सरकार पंगे आजा ड्स ओर खआाकणित होना 
चाहिये कि वह राष्ट्र के अत्येक्त व्यक्ति को शिफ्ा दे। इसी के छारा 
निधेनता भी ६९ हो सकती है। जब दम अपनी >्छी3-बुराई, 
कष्तब्य तथा अधिक योच सकेगे तभी छभेरिको; रेफर श्रादि पड़े 


राष्ट्र की भांति उन्‍्तति कर सकते हे। 
फ् 


काश्मीर को सरमस्यों 


काश्मीर 6भारे भारतवर्ष के उ९ में, हिमार्खथ से नीचे हे। 
इसकी सीभा रूंत, चीन, ने५ार्स, पाकिस्तान? हिन्दुस्तान इंच सब 
दंशों से मिलती है। इसके चारों ओर पहाड़ है, यहां के, ५ छुपिक 
दृश्य जटुंप दी झुन्द्‌ (. हे । श्र्स ५१९९७ ह्भ ईसफों भारत को रनर्गीय 
&फ%र्ड कार संफ ] 

ध्मारे भ स्ववर्ष में विदेशी छह/४र्प ने फूट के जओ बीज बोये, 
उनके जाने पके थर्द पंड्‌ लर्च च्चुके | विशेष फेर रियासत 
के शजाओं ५९ अधिक श्रभाव पड 'जुपरों था[। अंग्रेजी ढहशभप उभ 
र्यलि था कि मे (<वबर्ष को सारे पेश में एक जनपर्न्य खापव स्थापित 
करने में पड़ी कठिनाई होगी । देश में संघर्ष होगा, ६४ ९ फिर 
स्थापित होग्। । 

प२९-घु हमारे छुडिसार्च प्रताओं ने विशेष कर 5५४: थी सरदार 
परेल ने अपनी कूचीति का प्रयोग किया | बिना संधर्ष, बिना किसी 


[ १७०० ] 

कृठिन |ई से राजाओं को भारत के 'जंभन्तन्ज राज्य में मिक्ता दि या। 
(ाजाओं ने ह५ से स्वीकार किया। एक दो ऐसे राजा भी थे जो कि 
पाकिस्तान की ओर झुके हुये थे। परन्छु वा में उनकी किसी ने 
किसी ढंध से मिला दिया। थह हमारा और हसारे पेश का 
सौभाग्य था | 

५९-७ काश्भीर के मद्दाराज। ने अपने को स्वतन्त घोषित कर 
दिया था| बह न तो पाकिस्तान से मिलना चाहता था, नर््हिन्दुस्ताच॑ 
से, वह रबय॑ स्नक-ञ राज्य करना चाहता था। किन्तु पाकिस्याव के 
॥नन* जनरल मिस्टर जिन्‍ना चाहते थे कि काश्भीर को पाकिस्तान 
में धिला दिया जाय, कर्थाकि वहां की जनता अधिकतर भुसणसान है। 

अर्थ पाकिस्तान सरकार ने काश्मीर को अपने अघीन करन के 
लिए आप्प कार्य करना आर+प्त किया | उन्होंने पठानों को रुपये का 
लालच १७९ ओर 4६ कह कर कि काश्मी२ ऐसा स्थान है कि जहां 
५९ किसी भी ५२३ की कभी नहीं है । इसको दस दवर्भ सममते हैं। 
थद यह हिन्कु (वान में भथा तो 5'७रे लिए बहुत हानि होथी | यू 
कह कर उन्‍्हंने पठानों को खूब भड़काथा। पठातों ने काश्मीर से 
तरद-प९8 के उपद्र+५ ७८+।र करनी आरसन्‍्स %२ दी | 

वास्तव में काश्मीर का युद्ध एक भहायुद्ध था। ५२-७8 पखन में 
छोटा था। यह साम्बधाद और साभ्राज्यवाद का युद्ध था। स्पष्ट 
शब्दों मे अभेरिका और रूस का युद्ध था। यहाँ का गिल्लगिट का दस 
एव, भटतव का स्थान है | इस दर्रे रा दूसरे देशों के साथ सम्बंध 
रहपा है। साश्राज्यवादी जानते थे कि याद्‌ यद हिंहुस्तान के अधीन 
| तो साभ्यवाए इस भार्ष धारा सारतबष से शीक्षण। से फेल सतकंपा 
है । +थांकि हिंदुस्तान समाजवाद की ओर झुक रा है। सता+थवाए्‌ 
झो< यह सिणपा जुलता है। अमेरिका चाहता था कि यदि यह पाकि- 
स्ान में (धल जावे तो रूस को आगे बढने से रोका जा सकता है। 
कक्‍यॉकि पाकिस्तान हमारे हाथ का खिलौना है। जिघ< फेरना चादे उधर 


[ १७१ ] 


पलट सकते हैं। इन्होंने पाकिस्तान को ६२ अकार की सद्दायता ऐपे 
का उष्धाद दिया । इसी कारण से काश्मीर से युद्ध आरम्भ हुआ | 

जय काश्मीर में पठानों के उपद्रव बढ रहे थे। वे काश्मी९ मे 
लूटमार और वहां की हिंदू जनता को दुःख दे रहे थे, स्नियों की 
बुरी दश। कर रहे थे तब राजा की आंखे खुली। पठानों ने सारे 
इण।कों मे अपना अधिकार क्र लिया । श्रीनगर केवल बीस मील दू* 
रह गया था, वन उसकी आंखे अच्छी तरह खुलीं। फिर उसने रो 
न्छुल्ण। की जो एक साल से षहां जेल में थे, और आजकल पढां 
के प्रधान मंत्री है, रिहा कया और भारत लरकार के पास रक्षा के - 
लिए सद्ायता मांगने की भेजा । 

मारी सरकार तो जेसे इस अतीक्षा में पहले से ही बेटी थी। 
रोख अच्छुल्सा षाथुयान द्वारा दिल्‍ली पहु"चा, और भारत सरकार 
से रक्षा के लिए भांग की। भारत के प्रधान मन्त्री तथा उपप्रधान 
सन्नी ने उससे कद्दा कि तुम एकबार फिर काश्मीर ढौट जाओ और. 
राजा के हस्ताक्षर करना यह लिखवा कर लाओ कि 8४ २ौ६त के 
साथ मिल चुके हे उसके ह+ *४3। हें | शेख अन्छुएणा उसी समय 
बापिस लौटा। अब श्रीनगर केवल १० भील दु९ रह गया था । 
नह पहाँ जाकर शीघ्र ही राजा के हस्ताकर फरणा फर फिर ह बये 
छुपर्ह दिल्ली पहुच गया | 

इछ< दिल्‍ली के हपाई अडड पर रक्षा विभा५ के भ-त्री स९दार 
बढापुबरिह और भारत के उपश्रधान मन्ती सरदार पटेलनायसराय 
की आझ्षा लेक९,७७ सेना के अधिकारियों स्दित जो काश्मीर जानकी” 
थे, सारीरात जगते रहे । डीक चार जे रुप श्र जण्कुर्सी नायुयान 
छारा यहां पहुचा, पहुँचते ही कागज पर हस्ताष< परे ९ टीफ 
चार बजकर पांच सिन८:५९ उन सात देश भय्यों रस पूर्तो की पायुयानच 
रवाना छुआ, जो थयदू कर्दकर ५ए थे कि हम अब फाश्मीर भूमि 
के लिए अपने आखों को न्‍्यचौद्ावर करने जा रहे हैं। उचको यह 
निश्चय था कि वद्ां हंस बच चहीं सकते | 


(६ डर. .] 


श्वका वथुवान दो घरूटे में श्रीनगर पहुँच।। अब श्रीनपर केवल 
तीन भील दूर रह गया था। उन सातों वीरों ने हवाई अं को 
सुरक्षित रखने के लिए चारों ओर तोपें बाढ़ दीं और ६००० (जार) 
पठानों का, दो चनन्‍्ट तक उनके छंषक छुड़ाए। इतने में भ्रारुत की 
ओर भी सेना उतर रही थी। उनन्‍्हों ने हनजा३ई अड्डे को सुरक्षित 
रखकर अपने आश खो दिए। यहां खूब युद्ध होता रह, &शभर्नों की 
सेना पीछे भागती ग३। फिर तो काफी इलाके दुश्भनों से छीन कर 
सपना अधिकार जमाया | 

इस साभले को सुलभाने के लिए भारत के प्रधान भन्‍्त्री ने 
संयुक्त राष्ट्रस॑ंध में सेजा | इस मामले को लेकर विजय लष्भी पंडित 
भे गी ४३ | परन्तु जहाँ जाकर प॑ [किरेतान को निदृश सन्नी जफरुएए। 
ने २७ बोला कि काश्मीर मे इसभारा कोई हाथ नहीं हैं। वहां तो 
कंबल हिन्द की फोजें लड़ रही है। नही वहां की झुसलभान जनता 
को दुःखी कर रही हें | भारत सरकार को सिर ऊरुफाणा पड़ | 

संयुबप राष्ट्र संब ने इलकी जाँच के लिए कभ्ीशन भेजा | जब 
कमीशन काश्सीर पहुंचा और वहां की जांच करना आर*स फिय। 
तथ पँ० जंज[ह २एणाए। ने हि । किस्तान की सब प(लियी खोलकर रत 
दी। इसके अमाण दिए कि पाकिस्तान की सेना चद्दां लड़ रही है, 
पंच त। जफरालणा फो मुह को जानी पड़ी जो कि संथुकत राष्ट्र संब के 
सामने झूठ बोल कर आया था। 

संथुकत राष्ट्र संध ने दोनों दर्सो को थुछ बन्द करने और ऋपनी 
अपनी सेना हटाने को कह।। श्रवण वहां का थुछू तो बन्द हो गया। 
किनन्‍्छु भारत सरकार ने और दोचा को हटाने के लिए सना कर 
दिया। अब संथुकत राष्ट्र संच ने यह निशथ किया कि पढह्धां को 
जचता की राय ली जावे, जनता जिधर जानेगी पेसा ही होगा अर्थ 
जन-भव लेकर फिर काश्मीर के भाग्य का निर्शय दोभा | 


[ १७३ ] 
भारत को जुनाव प्रणाली 


स्वतन्त्रता के संत्राम में इमरे पेश में कितनी दी नई भाषनायें 

उत्पश हुई | उनसे से सबसे अधिक लोक श्रिय जनतेन्त्र शासन 
अणाली की भावना है। लोगों के दिल में इसके द्वारा सर्च समानता 
का विचार शयिवशाली हुआ और उस विच९ को स्विथान्वित कई के 
फ मर] 

दघु लोगों ने शासन को भी लोकभत के अड्डुखार चाल *खने का 
पअथत्न किया और उसी के फए रपरूप छुछ ०५ 4ि्ध जो $छ विशेष 
योग्यता रख्ते थे, चुनाव में खड़े दोने लगे ओर जिसके अधिक संत 
होते थे, वद्दी ल्थवित पुना हुक घोषित कर दिया जाती था। इस 
अकारे पट पह्एण हभारे द्श से चर्तेभान सुभाष भ्राली का आदुन 
भाव छुआ। 

परन्‍छु जब से दभारा देश सवक्‍नन्‍्त्र इचा है तो अधिकतर पृ२। 

बाश्षियों की इच्छा भारत को लोक पंत घन ने की है और उसके 
च्प्र्च्छे या बुरे होने का फ़ल्ले हुस रे छुधाण ५४ लनिभ९ है | इ्स्त प.९०॥ 
यदि हमें अपने पुश को उन्वतिशील वचाना दै वो हर्म अपनी चुनाव 
अशाणी को अवश्य अंत्वन्ध श्रेष्ठ बनाना पड़ेधा | जर्च हम रे दशा की 
चुनाव श्रणाली श्रेष्ठ होगी तो ढभ उस श्रे'्चचम व्यथि 4 ही अपने 
प्रतिनिधि चुत सकेंगे। झौर +थकि राज्य का समरत भार हभारे 
अपिनिधियों के कंधों पर हो, इस हल हमारे अतिनिधि भी उस 
अर को ज्‌हवर्ध करे वासे ही हग। इसीलिये अपनी स्वत- हर पफॉ 
शान्तिमय डपसोग करने के हेतु हमें जुनात अणाली को श्रेट्टपम 
बनानी ढोगा। पे > ५८ 
कर जो दर देश मे छान दम मो पे व रे 
नहव से व्यक्ति जीत सूक्त फेरे सत 
ने। पदले वो ६भा।५ सुनाने में अर 


[3 
तथा छुचीर्वे ढांड्ने पर्णी 
तंडीय नहीं हे ज्सके छारा का 
दवाओं की छ्ती मे नहीं लिथ जाते | 
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सी फ्लिवनी हो अड्चर्भ थीं, जिनको हमारी वर्तमाप राष्ट्रीय सरकार 
ने दू६ ॥९ रिया है पर-छु किपनी ही दूसरी बुराश्थां अभी शेष हैं 
जिनको दुए करना परम आवश्यक है। यथपि वे घुराइथाँ कठिन 
अवश्य हैं परन्तु असम्भय नहीं हैं। अभी तक जितने भी साधारण 
चुनाव खड़े ५ये हें, उन में <थक्ति की योग्थता की अपेक्षा पार्टीका जिस 
से कि उस व्यक्ति का सम्बन्ध है अधिक ध्यान रखा जाता है। जिनसे 
पहुत से थोग्य व्यक्ति शासन कार्य में अपने प्रतिद्व॒न्दियों की अपेक्षा 
पुर होते हुये भी असफल हो जाते हैं। 
दूसरी घुराई जो वरत्त।न जुनाव अणाली के अन्य ९ विद्यान है 
ओर जिसको दूर किये बिना हारे चुनाव करने का उद्देश्य सफए 
नहीं द। पता, पह है सरकारी कभ्नचा रियो का अच्चु चित प्रभाव, यो 
कि वह लोध सरकार का पज्ञताव करके जनता १९ डालते हैं | और 
हीं-क्ी तो लोगों को उतडी इच्छा के निरुद्ध भत देने के लिये 
विवश करते हैं। पिछले डिस्ट्रिक्ट बोर्डो' के चुना५ में तो सरकारी 
कभचारियों ने अपनी धांधली पाणी से न तो विपक्षियों को खुनाव 
स+्नन्धी अचार करने दिये, थह( तक कि कहीं कहीं पर तो जि५ क्तिथ। 
का नाभ भी ज्ञात नहीं होने दिथा और न दी जनता को सही भव 
पैने दिया। 
+७४ इंधके। यह अर्थ भो ठाक नहीं है कि | नता के सही मत 
हा होने का कार७ सरकारी कर्मचारी और शक्विवान पार्दी 
अ१छु उस से मत दाताओं की भी अज्ञानता पहुंत अधिक है | 
लोथ अपने भव का मूल्य नहों सम सक्के हैं। भोले भाले काश्तकार 
सीग जिन्हें सदा अपने कार्थो' से हो $रखत नहीं विलती, वे जुनाव 
०जन्ध में क्या सी सकते | अपार कोई इन से फंहे ॥ भी कि 
उनकी ञअण्ने हब थोभ्यत्तम उ4क्ति को देने चाहिये' वो उनका उत्तर 
यह हा कि हमें वो फिधी न किसी को बोट से ही हैं, इस कारण जो 


जी २ जता अज5म+-++-र# ++२5.. किया 
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ज्यक्ति अधिक घ वीन तथा शविजवाने दोतचा है उसी को नंद अधिक 
चोट दिये जाते हैं| 
भारतीयों को भक्ति तथा श्रद्धा भाूषना भी उनके सह्दी चुनाव 
करने सें बाधक घिद्ध हुई हे | जो व्यक्ति या पार्टी एक बार जनता 
की भक्ति और अदा की पात्र बन जाती है, व फिर चाहे अपने 
उछ शथों से गिर जाये, चाहे अपने (शो से शुन्ध क्‍यों न हो जाये,उसके 
अति जनता की श्रद्धा बनी र6पी है। बहुधा 'ुनाववों के परियणारतों में 
दुखा गया है कि परीब तथा साधारण नग के ज्यवितर की सदा उपच्ता 
होती ₹हंदी है। ययपि मतदाता अधिकपर साधारण श्रेणी के 
>्थक्व दी होते हैं । 
कप मान चुनावों में गरीबों के सण्पेम्भतिनिधि कैसे सफल हों, 
यह वत्त मान संतथर्भे एक समस्या है, क्‍योंकि बहुधा ऐसा देखा जाता 
है कि जो लोग गरीबों के प्रतिनिधि होने की घोषणा करते हैं नह 
बर्थ भी उल्‍च कहे जाने वाले धनवान वर्ग से सन्‍्गन्‍्ध रखते हैं। और 
भेष नंद्ल कर गरीबों के शस द्दी उनके सज्चे अधतिनिधि बनजाते हें | 
बहुव। पू'ज॑ पति ही धज॑दूरों के नेता होते हैं और जर्भीदार किसानों के 
नेता बनपे हैं | बत्त सा 'ुना्षों में कहे३न्यूनवार्थ हैं जो निशेष खटकने 
वाली हैं। अ्रथम तो सरकार ही अउनी १७पात पूर्ण नीतिके द्वार) अपने 
अपिहन्दियों के अचार कार्य में रोड़ा अटकाती है. दूसरे लोग इष्थोवश 
/ अपने अनिहनिदियों के वि७ बुत सी अन+*ल बातों करते हैं । जिनसे 
(कि जुषाव के उद्दे श्यों का कोई सम्बन्ध नहीं । पूरे चुनावों के 
डे श्य अधिकतर अस्पष्ट थी अदालतपी भाषा में अचारिय किये जाते हैं 
था कम से कम बह्ट्य से स्थ रनों प९ एक दी असभ्मर्ष और किन 
डे श्यों को भी अपनी बढ प्रियता बढ़ाने के देछु प्रथो१ किया जाता 
है | का कही भर्यों को भोल् भी लिया जाता है और ज्यवितरगतत 


न दी योग्थवा बाजी भाई, णेपी दे | 
जे हर | हक में मय दाताओं पर किसी अकार भी दृवान न 


डाला जाना + ्थि | जहां द््क द्दो खफके सरपगरी फंर्भ-चा रियो को भी 
जी जाए 
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तब्स्थ रहना चादिये | मत पावारओं को संत दान करे से पहले भरें 
का अवश्य व्यान करवा चाहिये। चुदाव अचार के काय को उत्तम 
अका+ से चलाचा चादिये। जिससे कि अतिहन्दियों के छू घ करों 
अधिक ओत्साइन न मिले। लोगों के मतदान की पूर्ण स्वचजपा होनी 
चाहिये। लोगों का चुनावों में रुपया न खर्च करना चादियें और 
सपदान सचाई तथा ५५ इसानदारी से होना चाहिये 

चुनाब के ससथ जनता को शान्ति ज्िय दोता चाहिये तथा 
सरकार को भी शान्ति बनाये रखने के प्रबत्व को सफण बचाना 
चाहिये ओर अत्येक्त मतदाता का कैच ण्थ होता चाहिये कि वह अपने 
अत का सदी ओर उचित अथीग करे। 


पिता रण 


अधधपि विज्ञान की अधिक उन्नति उश्नीसवीं शताब्दी में ही हुई 
है तथापि इसक। यह अथ नहीं है कि उससे पहले विद्वान में भंझुण्थ 
ने कोई उथति न की हो । सझुण्य <्वभाव से ही नवीचता का प्रेमी २६। 
हे, उसने अपने रपभाष के अधुकूण ही अनने जीवन में नवीनता 
की स्थान दिया हैं। आदि-काल सें जन सछ॒ण्य दुसरे जीवों की 
भांति बना सें पेड| ५९ रहता था तथा कन्द मुस का सोग लगाता थी 
तप भी नह अपनी शुद्धि को नवीनता की खोज्ञ में लगता २६।। जब 
उसने जाता कि रात को जमीन ५९ खोने से दूसरे हिंलक ज-७ उसे 
सा थेंगे वो उसने पेड़ों ५२ रहना आरूस कर दिया | उसने ज॑। ० 
सें न।र्तों के रा आग लगते देखकर ओर दूसरे हिंसक णीजों को 
उससे उरते देखकर उस अग्वि को अपना २जुक समभ लिया 
तथा बसे आय जैसी आवश्यक वस्तु का श्ञाच हो दथा और इसी 


प्रकार स्रटि से लेकर जआीज॑तक अनभ्ुष्य जआ्नरयचंता[ के ज्वधु तु 
हि कप श् 
नज्ञाव से प्रभाव करता रही | 
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वैज्ञानिक उन्नति के अश्लुसार मानव के "आजतक के इतिहास को 
$क४ भ।भों में बांदा जा सकता है (क) पाषाणथु+ तथा पहिले की 
भानव की विश्वान अग॒ति (ख) धातुकाल और बेशानिक उन्तति (ग)' 
बारूर का अथोग और सानव जाति के इतिहास पर प्रभाव और 
(घ) आधुनिक थुभ में विज्ञान तथा विज्ञान का भविष्य क्‍या होभा | 
आपनश्यकता आविष्कार की जननी है। लोग बहुचा इसी बात 
५९ विश्वास करते हैं और शतअतिशत होता भी ऐसा ही है | जब 
भइुप्थ को अपने शत्रु हिंसक पशुओं का सासना करना पढ़ा तथा 
अपने भोजन के लिए शिकार करना पड़ा तो उसने अपभे आपको 
(पक्षियों की अपेण्। अधिक शक्तिद्वीन पाया। उसने अपने बुद्धि- 
बल 8९ घुकीले पत्थरों का तथा पेड़ों की डालियों को फाटकर 
साठियों का अथोध किया ५९न्तु उससे उसके उद्देश्य दी सिद्धि न 
हो सकी और शनेंः शर्: उसने लोह ताम्र आदि कटो< धातुओ का 
पता लेगाथा और अपने अख अरन के रूप मे तीर कमान का 
आविष्कार किया और बाद में कटार और तलवारों की भी अधिक 
सद्ता रहा । इसका यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि अद्ुष्य 
ने युछ ओर शिकार के लिए ही विज्ञान मे उनतिकी परन्तु उसमे 
'अपने जीवन की दूसरी आवश्यक वस्तुओं का भी पता लगाया । 
4ढिले सझुण्य जंगर्लों से नंगे रहा करते थे। धीरे-धीरे उन्होंने पेड़ों 
की छाए तय पर्चा का अथोग वरयों के लिए किथा और नाद्‌ में 
ईई के वनों का आविण्क/९ किया। तथा दवाश्थां और स्पास्थ्य 
प्बन्धी सी आविष्कार किया थथा। अभिश्नाय यह है कि जीवन 
अल्थेक क्षेत्र में उसति छुई | 
भजुष्यथ को अपने आने-आाने के साधनों के विकास की आबव- 
पकेतो हुई | उसने गाड़ी थे इत्यादि भाचीन बाहनों पंत आविष्कार 
एथा। उसको रास्ता बनाने के लिये और पहाड़ तोड़ने के लि ९ धुलों 
पर बारूद जेसी वर्ुओं को खोजना पड़ा। बारूद के आविष्कार 
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ने सानव जापि के इपिदास में आश्चर्य जचक उलर्ट फै९ की । पहिले 
लोग चीर. तरबार की लड़ाई णड़ते थे ५९०७ वाद सें बारूर+ पंगे 
गोलियों से ७& दोने जंगे और उनके अयोग करने के लिए तीर के 
स्थान ५९ बन्दूफे तथा तो५ पहुंची । लोगों का युद्धईवधान हूं) बदल 
गया और आजकल तो स्थिति छ७& ओर दी दो गई है और 
परमाशु-बम जसे सथानक अश्यों का अयोग होने लगा है | 

आजकल विज्ञान अपनी चस्मसीसा पर पहुँच गया हे तथापि 
उतमें अमो अनेक क्षेत्रों में उन्नति तथा आविण्कारों की आर्परवकर्षी 
है। यथपि युद्ध सामग्रो सम्बन्धो वेज्ञातिक उन्नति पर्थाध्त हो चुको 
है तथापि जोबन के दुसरे क्षेत्र असी भी कुछ पि७३ हुये हैं; शासन 
विशान को ओर आज का उगिद अमप्रल्तर ह्टो रर्दा हे पु 5 ति 20 
प्रभुख शक्वियाँ अब भी 2७ विज्ञान को उस ति के लिए. जालीयित 
है। हमारे पिछले पवास वर्षों का इतिहास युद्ध और हऋाजिपिफारी 
घटनाओं का लेखा भरना 8 है ओर इस वर्षा में शाबद ही कभी 
ख्पूर्ण जगत सें ५-५ <हो हो | इसी कारण चिकित्सा विश्ञान) 
क्ृषि-विज्ञान तथा खनिज विज्ञान आदि तिंवर्थीं पर थुछ विज्ञार्भ को 
सति ध्याव नहीं दिया बयां है. ओर उनका आविष्कार-ण त्र अमी 
यथेष्ठ उनतिशील नहीं है । 

चिकित्स-पिज्ञान में संधार की उ्वति अभीतक रासायण तथा 
महाभारत युग से भो पिछड़ो हुई है।उत दिन स्वास्थ्य अ गोर 
चिकित्सा के अत्थधिक पेज्ञानिक्त अति कर चुका था उच द्ति को 
इतिहास भी इस बात का सत्ती है. कि उत्त समय में राजा मह।रार्जा 
तक विकिष्सक कार्य को बढ़े गौरवका विषय समकते थे। उस सम 4 
मजु॒ध्य की चिकित्सा के लिए द्वी डाक्टर न थे अपिछु पशु पश्ियां 
की भो उचित जानकारी उत दिनों के डा+2टरां को दीती थी । ५९ 
आधुनिक युग में शल्वर्नष कित्स। उपर हो अधिक ण्यान दिया जाए 
है और इप्तो कारण आज-कन्ञ अनेक ऐेपे रोग विद्यमान हैं, जिनर्र्ग 
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तनिवारण अदन्‍ोतवकोा हमारे चिकित्सा-पिज्ञान के आचार नदों 
कर. मभेके। ५९०७ इसमें भी युद्ध कॉल दी अधिक चाधक सिद्ध 
हुआ है। 
संसार की आबादी दिन अति दिन बढ़ती रहती है. और मजुष्य 
के लिये वायु जोर जल के पश्चात्‌ अर्थ को आवश्यकपा है, इस 
कं९७ नढ़ु पी हुई जनस॑डजया के भ्रण-पीषरु के द्दैतु संश् [रं क्र अन्न 
गे पेद्गाजर को उन्नति करवा भी परभ्ष आनश्यक है। बहुत सी 
३. ९ वंजर भूप्रि को अन्त के योग्य बचाने के लिये विज्ञान यंत्रों 
की आवश्यकता है ओर पेशविक खादों की भी खोज द्ोचा आवश्थक 
है ५<नन्‍्तु इस क्षेत्र में बथपि कुछ उनन्‍तति अवश्य हुई है पर-छु 
समाज आजकी आवश्यकता कों ध्यान में रखते हुए वह परयाष्प 
चढीं है । 


संधार को आतनीदी दिन अति दिन घढती रहती है और अज्ञुण्य 
के लिये बाथु ओर जढ। के पश्चात अश को आवश्यकता है इप कार्य 
चढ़ती हुई जन-संख्या के भरख-परीषण के हेतु संधार को अभ की 
पेदावार को उन्नति करता भी परम आनश्थक है। बहुत सी पेकार 
कर भूप्ति को अम के योग्य बचाने के लिये वेशानिक यंत्रों की 
आवश्यकप! है और पेशानिक खादों की भी खोज दोना आवश्यक 
है प<न्‍छु इस ज्ोत्रर्मे +थ पि कुछ उन्नति अवश्य हुई है प--धु आज 
ही आपर्यकपाओं को व्यान में रखते हुए बढ पर्याप्त चढीं है । 


हमारी भूमि हसकी अन्न ही नहीं अधिछ बहुच सी अन्य भह्ठ 
मुल्य परछुए' भी अदान करपी है, इसके ग में सैकड़ों भधुण्य-जीवने- 
के लिये उपयोगी वरुछर्ड' छपी हुई हैं, जिनमें से कुछ का पचा समथाया 
जा चुकों है घर उनकी निकालने तचथ। रतोजने के साधनों तथा 
अक्षत्तियोकी न्‍्युवत(के करण उचका पूर्ण विकास नहीं हो सका। पिछले 


[ १८० ] 


4छो में कियने ही खनिज तथा तेल निकालने के कारखाने नष्ट कर 
«िए गए। इसी का२७ एम अमीतक खनिज्ों को खोज में पिछंडे 
8५ हें । 

था तो किसी भी श्रेष्ठटम वर्यु का उपयोग भरा छुरा दोनों 
अका< से किया जा सकता है। इसी अकार जहां विलज्लान इस भूत्ल 
को रुप बंचा सकता है, बढ उसका &रुपथी+ । करने से बह संसार 
का नाश भी कर सकता है और उसे नके से भी भथ|नक बना सकता 
है। आजकल मझुष्य ने विश्ान रूपी अछूप को विष से भी भथाचक 
बचा दिया है, उसने जहां मोटरों का अथी५, अपने आराभ का स्थाव 
(जफर अथन। अपने समय की वचत करने के हं0 किया है, वहीं 
बह उसमे सेनिक भरकर अथवा सैनिक साभथ्री भेजकर मानव के 
विधाश के लिये भी उस्तका अयोथ करता हैँं। यद्यपि विज्ञान से* 
संसार धुल ओर शान्पि का भंडार वन सकता है तथापि मानव ने 
अपने लोभ ईप्था तथा अहंकार वश उसका अ्रयोग अपने ही विनाश 
के लिये अधिक किया है। 


विज्ञान से संसार की कितनी ही अदूसुव और आश्वयेजनक 
उयति हुई है। जहां ५8णे एक स्थान से दुसरे स्थान पर जान में 
जर्पो" ज्वत्तीत हो जात थे, वहां आज कुछ ही घंटों में श्राराम से, 
पहुँच सकते है| पुराने समय में एक स्थान पर यदि अका् पड़ 
जाता था वो दूसरी जगह से अभ भंधराना असम्मन नहीं वो किन 
अवश्य होता था, लाखों भद्ुण्य भूलों भ२ जाते थे। आज सारे 
संस।* के साधन इपने सुतभ और गतिवान है कि ससरत संस< 
एक कुदु+५ बन भया है। रेस वायु्यान जैसी हमारी जीचन उपयोगी 
जर्रतु4 ही हमारे चंतमान के पैज्ञानिकों की हंसारे लिए अदूसुर्त 
देन हर | 
' यों तो हमारी नर्तंभान सभ्यता का जन्‍्भदातां दी विज्ञान है तो 
भी आज उंसने हमारे जीवन को उन्नत बना दिया है। विज्ञान के 
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छारा ही संसार ने अत्येक क्षेत्र में उन्नति को और विज्ञान की कृपा 
से आज संज्वार के भात्तन के मन की संकीशंत। जो कि बहुत पुरानी 
शां७ को भांति सानव के मच में वंधी हुई है, 4ु९ हो रुदी है । आधुनिक 
दो सौ वर्षों में संघार ने विज्ञान में जितनी उन्यत्ति,की है पढ़ले 
शायद ही कभी की १ई हो | आज हमारे यातायात साधनों, उद्यो भिक 
साधनों, कृषि, सीभाजिक ज्यवहारों, घमं, सम्थता तथा इतिह|स 
५९ विज्ञान का चहुप गहरा प्रभाव पड़ा ओर विज्ञान के रा मानव 
४ के छान पी अपार वृद्धि हुई है । 
पहले कितनी दी अभीन घास की अधिकतोवश अयंज सवराष 
होने से कृषि के अयोग्य ही रहती थी। परन्चु अब भशीनों के द्वार 
बरउसको उपज चनाने के हेठु खोदा जाता है और कृषिनसस्वन्धी 
नये-नये प्रयोग विज्ञान द्वारा किएजा रहे हैं। चथे-नथे खादों का 
प्रयोध किया जा २हा है और पेंदावार बढ़ाने के हेतु पेश।निक चये- 
आंध्र प९ रे लि । है ; 
बिल चत के छार। सचुष्य के द्ाभ में भी परयाप्त सद्धि हुई हे, पह्टले 
एक पेश के भस॒ुष्यों को अपने देश के प्रसिद्ध स्थानों. का पूंखना वो 
दूर रहा पता भी नहीं होता था १९-३७ आजकएण विज्ञान के य॑र्नों के 
8 रा हम चन्द दिनों में सारे विश्व का दौरा कर सकते हैं, रेडियो 
के द्वारा सारे विश्व की बटनाओं को घर बैठे खुन सकते हैं अपने 
दुसरे स्चन्धियों से जो कि किसी निकटवर्ती अथवा देश के किसी 
कोने में स्थित शह< में <6ता हों,टेजीफोन छास ४९ प्र२ बैठे बात- 
चीप क* सकते हैं। बिजली के थंतरों ७९ भी ह।रे जीवन में किपने 
ही आराम सिलपे हैं, गर्भी के मोसभ में बिजली के पंखों से हना 
देते रे । बिजली से ह्भं ह्योभ लेगी पकापे-हैं | रोशनी करते हैं, 
तथा किपमे ही छोटे-बड़्े कारख ने चलाये जापे दैं। 3 
विज्ञान से हम रे भौगोलिक जान में सी अपार है डर है । 
आज दंभारे वैज्ञानिक पथ्वी का चन्‍्हऋणीक ओर दूसरे अहा से 


ह 
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सम्बन्ध स्थापित करना चाहए है। खुदबीन ओर दुरबीन थंनों की 
सहायता से भी किपनी है। ओर स्योज दी जा रही है झो ९ इसे थ॑ंत्रो 
से हम सपम से सुप्म फीटाशुओ को भी देख सकते है। आज के 
हमारे विज्ञान के धारा मानव का ज्ञात स्वास्थ्य सम्बन्धी खोजो में 
तथा खनिज-पदार्थों की खोजे मे यहुत बढ़ गया है। 

जहां विज्ञान ने सनुष्य के ज्ञात मे अपार दुद्धि की है, हा उसने 
अशुण्य की घाविक भावनाओं को भी शुद्ध किया है। लोगों में 
बढ़ते हुए. अन्‍य विश्वास को पोढ़कर देश्वर में सच्ची निष्ठा 
व्यपित की है। विद्वान के रा इसारे इपिहास का भी विकार 
६» है और विज्ञान दी खोजों के कारण उसकी धारा ने कई स्थानों 
५९ पराटा ख्थाथा है। थद विज्ञान की मई २ खोजे न होती तो ला 
इभारा। इतिहास सी अन्च ही अकार का दोता। (५ 

विज्ञान को विद्वान पुरुष जीवन का आवर्चक अर सावपे है; 
उनका फाइना है. कि मइुण्थ मे हमेशा से वैज्ञानिक अधि रही 
थक्षां पक कि घुलसीदास जी तथा कबी२ जैसे ४रने लोगों ने भी जो 
के खसाहित्थ के आचाय हैं, विश्ञान के अचुरूप ही अपनी कई 
७वियारथ लिखी है, इससे यही सिद्ध होता हे कि विज्ञान भाष१ के 
जीवन से परम आनश्थफ है। हे 
भर 


९ 
तैपा-घक 
भशुषण्य के भन में ४+छ गोर झुरे सब अकार के विकार पैदा 
हैं, उसके मन में कभी अत्य-य क्रोध द्ोता है तो कभी एया को भी 
सीमा नहीं २6पी । इन्हीं विचारों मे से कोई एक मछु्य के जीर्वेग 
में अबलरूप घ।९०७ कर सेपा है और सझुष्थ अपने २ (वोँ के अ80९ 
दी काये करने लगता है। इन भाषों मे सेना-भाव को सबसे श्रैं् 
कहा गया है। यदां तक कि उसे अनेक व्यवित परभाव्मो से सिए। 
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का साधन सानते है। सेवा-घर्मं का साधारण अर्थ है. किसी की 
निःसवार्थ भाव से सेवा करना। दथा दूसरों को असन्‍्च रखकर रपये 
असनन्‍्त हनी । सेवा-वर्म के किए साधारण जीवन यापर्च, ४७, 
जह कार; अभिभान, क्रोध तथा अतिशोध की भाषनाओं का स्वाथ 
करना इस्थादि बातों की १५९म आवश्यकता है। सेवक जितना विनय 
शील, है समुख तथा असच्च चित्त होगा, सेवा करपाने पाले ५० 
उस्लका उपत्ां ह्दी अच्छा भभाव ५७३१ | 
पैवा के भी कई अका< होते हैं। सेवक स्वाभी की पतन ल्लेक* 
सवा करता है। यद्यवि इसमे स्वार्थ का भाव अधिक होता है तथापि 
यदि सेवक तथा रथामी अपनी मर्यादा का पर्ण ध्यान रख तो इसमें 
भी सेवा धर्म के समात्त सन्छुष्टि ही होती दै। सेवक अपने वेतन 
[दि का &वाढ न करके अपने स्वाभो दी सेच। करे तो य६ भी 
किसे दुसरे अन्धथ अकार के सेपचक से कम आदरणीय नहीं होता। 
स्वायी भी यदि अख्ानतावश उसकी सेवा का आुएथ ने संभल 
सकेगा वो भी उसे अपनी सेवा का फंस अपरंथ मिलेगा । 
आचीन भारत में थि कोई अुल्थथान और चरित्र को जसवान 
बनाने याली वर्स्यु सभभी जाती थी वो बह सेवा-घर्म ही था। उच 
दिनों घन पी अपेण। ४णों को अधिक आदर मिलता था और सेच। 
ध. सञ॒ष्य के सारे गुणों का राजा समझा जाता था, इसी. क,९ण 
उस सभथ शिक्षा की यदि कोई शुषण थी तो वह येनामत के रूप में 
ही थी। उत दिनों राजा हो था रंक सबके अन्दर सेच। झाव को 
उत्तादित करना आवरेथक संसभा जाता था | उन दिनों ॥७आं की 
सेना पथ आशीर्षा५ दी विद्यार्थी के लिये अमाण-पत्र का का 
ऋषता थी । इरूजनों चक्र सेज। करना प्रत्येक मंठुण्य अपना कत्तज्थ 
ससमभरपा था आर करे सेवा पावे सेवा? ५९ लोगोंका थुर/ निश्याल थे । 
मापा-पिता की सेवा करा हमारे अतीत के इपिद्ास का रण 
४४ है.। राम ने पिता की आशा से बन में कर्ट सद्दे ओर पिछभचत 
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श्रवश कुधार को आज भारत का बच्चा-वच्चा जानता हे, उसने अपने 
भा वापों की सेवा से अनेक ७८ सहने पर भी किथी प्रकार की त्रुटि 
नह होने दी और मां बाप की सेवा में ही उसने अपमे प्राण 
उत्ध् जुर द्यि | 


जएभण जो संसार के श्राव सेवकों में सबसे अग्रणी णदे हैं। 
उन्होंने भाई की सेवा के दिये राज को ठोकर मार कर बन के क£2 
मेलने पसन्द किये। चौदह साल तक अनेक कंष्ठों को सहकर भी 
कभी भी भाई की सेवा से विश्चुख नहीं हुये । 


संधार में प्रियजनों तथा कुटुम्बियों के सेवक तो मित्नने आसान 
है परन्तु दीन दुखियों और रोगियों दो सेवा करने वाले विरण॑ ही 
होते हैं उसके लिभे नड़े बलिदान की आवश्यकता होती है | घृणित से 
पण्ित व्यक्ति की सेव करनो ५ड़ती है। दूसरों के कु शब्द भी 
सदने पढ़ते हैं, अपना खाना पीन [ यहाँ तक किपने हो आवश्यक कार्यो 
की छोड़कर रोगियों की सेवा करनी होती है। 

भा अं के जीवन में सेचा की परम आवश्यकता है। दूधरे को 
नि स्वार्थ सेवा करने से भजुष्य की आत्मा को संतुष्टि होती है। सेतरा 
धम से भूतल भी एक बार स्वथ बन जाता है | कितने ही साधन दीन 
ठ्यक्तिर्यों को सेगा करने से उनकी आत्मा का आर्शीवाद मिलता है | 
सेवक पर परमात्मा भी असन्व रहता है। उधका इस लोक के बाद 
५९णीक भो सुखमय हो जाता है | सेवा की सहिसा बड़ी अपरन्पार 
है ओर इसके तत्व को समभ फर उसे अपने जीवन में लाने पाले 
बरले ही व्यक्ति होते हैं। सेवा की अद्धत्ति सी एक् प्रकार की ईश्वरीय 
दून है। सेवा के भाव था तो अत्पेक व्यक्ति में न्‍्थुनाधिक पाये जाते - 
हैं १९-७ फिर भी कुछ उुरुषों की विशेष अति होती है। कोई देश 
सेवा को अपना परम फरा ण्थ समभेत्ता तो कोई घर्म की सेवा को ही 
श्रेष्ठ भानता है] 
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जय मान थुभमे पृश-सेचाका वोल नाला है। सब देशोंमें पेश पेषा 
की भावनाओं का प्रवस जोर बढ रहा है। लोग पेश के भले के जिये 
०२ यावचार्थे सह रहे हैं। अपने पृश की उन्नति के देखु अपना पतन, 
सन, घन खब कुछ निद्शानर कर रहे हैं| लोग पेश-प्रेस में दीवाने दो 
रदे हैं और अपने पेश के लिये प्रा्ों का जलिदा[न करना अपना धर्म 
समभापे हैं. ५२-७ इसकी दुरुपओोग भी अधिक किया जा रहा है । लोग 
देश प्रेम के सिस अथव। देश की उन्चति के बहाने दूसरे अन्य पेशों 
को हानि पहुचाते हे । और अधिकपर स॑खार में स- पे इ०्थांदीन 
देश प्रेम की कभी है | 

भर्म की भी बहुत से लो4 सेन करते हुए अपने आणु का बलिदान 
कर १५ और घर के हेतु उन्होंने कण्टों को भी सहन करके अपार 
चैये का परिचय दिया, धर्भ सेवक बी२ हकीकत शराब का घेंथ और 
साहस «था कहीं अन्य स्थान पर मिल सकता है ? गुरु गोविन्द सिंह 
जी के कच्चा का भथानक यापतना सहुकर धर्म ५९ भ्राण पना 4था 
दुनियां के इपिहास में अन्य कहीं है ? इसी प्रकार स्वामी पृथानन्‍्द्‌ जी 
का पलिदान धर्म को पुन्र्जीनित करने बाल। और कहां होगा ९ ६५।रै 
किवने ढी अनगित घस सेतक अपने ५ 4 की सेवा में निदान हो 
न्युफ रे | 
साहित्य वी सेचा करने बाला तो एक भहीान तपरवी होता है, जो 
कि आपने जीवन को निःस्णार्थ भाव से जलाऋ* सोर्भों के खिथे अपनी 
अभूल्थ कृति छोढ़ जादा है। जैसे शरी< के कष्डों को डाक्टर का 
सरदम शीतवर्णता प्रदान करता हे हु चेसे ही सन के घावों पर कॉषति था 
लेखक अपनी २चनाओं का मरहम एंभाता है। 

पेवा-घर्म से सजुण्य के विच।र< पनि+, सन दवा तथा नव दो 
जापा है। बह शोक-खुशी सबको एक सभान समभाने लगपा है। 

छ 


[ श८६ ) 
बेसि३ शिया 


कुछे समर पहिएे युक्त आ-च की सरकार ने अपने आ-च में एक 
नई शिक्षा अथाली अहशण की थी। और अभी तक जका अयोग 
नि*ू। क्ताओं से ही किया जा रहा है। इसको पहिले भी सन्‍्थ आंत 
के कई स्थानों में कार्थान्वित किया भया था। चआाशा की ईजापी हे 
# यह प्रणाली भविष्य की परिस्थितियों के अनुक्ृूण प्रमाशित होगी 
क्‍र्थोकि अभी तक इसके जितने अयो हुये हैं, इनका फल आशाजनक 
है। इ्सके लिये लोक प्रियता भी िनो-दिन बछ्ती जा रही है। इस ५५ 
प्रणाली का नाम घेसिक, शिक्षा प्रणाली रखा गया है। इसको <द्‌ में 
बुनियादी वाजीस तथा हिन्दी में 'भआरभिक शिक्षा पति? भी कहते हें। 

इसकी उत्पत्ति का झुर्य कारण आधुनिक शिक्षा की झरुटियाँ हैं। 
जिनका हमारे देश की सस+ जनता पर कुप्रभाव पड़ा है। आज * 
हमारे पेश के बच्चों को बहुत सी अनावश्यक बातों के लिये अपने 
जीवन के असूल्य सभसय का अधिकतर भाग नष्ट करना पड़ती हे आर 
अजब किसी प्रकार उन्त फिशटष्ट निषयों पर साथा पच्ची करके सफलता 
भी आणप्त कर लेते हैं तो उनको सांसारिक ०यवृहार का ज्ञान नदीं के 
बराबर दी रहता है क्योंकि स्कूलों में गत के बड़े लग्बे-चोड़े अश्न 
तो अनश्य हंस कराये जाते है ५२न्‍्तु ब्यन6॥९ के लिये डपयोभी अश्नों,- 
का अभान ही रहता है | जीनिक[-डप।जन के हेतु जहां कुछ भी चहीं 
पढ्ाथा जाता | 

छितीय बात जो अधिक खटकने बाली वच्च मान शिक्षा का जुट 
है और बेसिक शिच्त की उत्पति का अबलवभ कारण कहा जा सकपा 
है, बह जीवन शिच्त का अमाव है। जीवन उपयोगी सच्ची शिक्षा 
से दी भयुष्य को वास्तविक ज्ञान होता है। उनको षहुत से अना 
बश्यक और कठिन विषयों का पढुना नहीं पढ़ता | जो विषय बेसिक 
शिक्षा में २3 ५थे हे घजह्‌ मनोर॑जक और साधारण हे | जिनको पढ़ने 
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के लिये विद्याथियों को स्वयं ही शौक होता है। और इन्हीं विशेष- 
ताओं के कारण बसिक!शिक्षा लोकग्रिय होती जा रही है। 

पेसिक शिक्षा के द्वारा राष्ट्र को भी अन्क लाभ होंगे। विद्यार्थी- 
गर बेसिक रिशक्षा आरध्य करके उत्तम शिल्पी होंगे। और अपनी घुछ्ि 
और शिक्षा के द्वारा शिल्प कला को उन्नति देगे और जिन छोटी २ 
गरठुओं को आाज इस दूसरे पशों से मंगाते हैं, वह चीजें हमारे दी पेश 
में बनने लगेंगी। विद्यार्थी नंसिक शिक्षा को शाप्त करक॑ अच्छे 
किसान वन सकगे । जिससे दृशकी %पिंदी ७ वति होगी उपज बढ़ भी 
और सब से भुख्य प्रभाव जो भारत के राष्ट्र और समाज ५९ पड़ेगा 
नह थह हो॥ा कि षेकारी का पृश सेब्नाश हो जायेभा। 

अस्थेके पेश की अतिष्ठा उस पश की शिक्षित सकुदाव ५९ निभ॑९ 
हैं और शिक्षित समुदाथ की विचार-घारा उस देश फी शिक्षा फैअचु- 
रूप होगी। इस कारण शिक्षा प्रत्येक देश की परिस्थितियों के अचुक्ल 
होनी 'भाहिये | इन बाताँ का ध्यान रखते हुये पेंसिक भ्रशाली इसारे 
दश की परिस्थितियों के अच्चुक्ूण और उन्चम हैं। जिसकी ९४ूंट्शों में 
ही नहों बरन्‌ दंश की उच्चतम शच्तालथों तथा कालेजों मे अत्थधिक 
कभी है | ओर जो हमारे आव्मासिभान का नाश फेर रही है। श्सी 
के परिणाम स्वरूप भारी शिक्ता ढमारे लियेशिल्पी, कृषक, और 
अन्य कलाकार उत्पन्न करने के बदले दूसरों का सु पकने चाले 
तथा परतंन्रता का जीवन >्यतीत करने बाले कक उत्प-थ कर. 
'ध्टीदे। 

१५९-७ पेसिक शिक्षा के अन्दर इन च्रुटियाँ का पूर्ण रूप से अति- 
कार कर दिया गया होे। बेसिक शिक्षा फा भुरुथ उद श्य जनता के 
ज्ञण्प््‌र्‌ स्वाशिभान की भावता को अच्जवलसित पार्क जंयंतों को 
सवामिभानी बनाना, संसारिक समस्थाओं को व्यान मे र्सकर 
उनके अनुरूप ही शिक्षा पा है। अत्येक बालक को जद्दां तक सम्भव 
दो जीवन के अत्येक धृष्टिकोश से शिक्षा पेना ओर कर्विन ५खित के 
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अम्पे चौड़े निसथक प्रश्त तथ। दूसरे अन्य अनावश्यक विषयों को कम 
या यिलकुस अलच्ध करना | लुह।र, बढ़ $, कुन्दार पथा अन्य शिल्प- 
कणाओं की शिक्षा देना, खेती ओर बागवानी के कार्या' का वैज्ञानिक 
ढं। से सिखाना आदि बेसिक शिक्षा के उद्देश्य हैं | 

बेसिक शिज् के हारा पेश की शिल्प कया उथत होगी, सझ्ु॒ष्च 
स्वत रूप से अपनी जीविका उत्पन कर सके । ऐश के परेलू 
उ्योध धन्यों में व होगी, कृषि की उनति होगी और अन्च को 
पद्ावार बढ़ जायेथी, जिस से अन्च के लिये दूलरे देशों से अन्च 
संगाने का कष्ट दूर हो जायेगा | विद्यार्थी अल्प समय में ढी जीवन के 
लिये डचित शिक्ता आप्त फर सकेंगे। 

वेसिक शिक्षा का उद्देश्य भारत की भावी स-वान को रवासि- 
मानी तथा आत्म निम९ बनाना है। ओर उसको पढ़कर विधियों 
को शिल्पकारी तथा खेती में अची् करना है । 


| 
नारी पे कंच व्य 


“अवला जीवन हाय 5'हारी यही +छ॑।ची, 
आ«चल में है दूध और आंखों में पानी |? 


सारी का जीवन इसी प्रकार की विषमताओं से भरा हुआ है 
कि९ भी अकसर देखा गया है कि अपला नारी सबली होकर अपपे 
कीए >थ को पहिचान कर संलार के अपनी रूटति अमर बना ५६ हैं 
थह भी ठीक है कि नारी के क्त जय कठोर हैं. परन्तु जिस ऐश की 
नारी अपने कर्ता ०य । का ५७ शान रख सकगी और उच्तका पालन कर 
सकी उस देश का पतन अखभ्मन नहीं तो किन अबश्य दो 
जाये।ा | वह देश उडन्गति के शिखर प३ पहुंच जायेगा। किसी भी 
र।४ का अच्छी या बुरा, शविध्शाली अथवा बलहीन होना, उध देश 
न्‍फी नारी जीति पर ही भिर्भर करता है। क्योंकि भां द्वी स-वान को 
खखंसार में उन्‍नतिशील बनादी है। 
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भारी जब फिशो< अवस्था में बालिका के रूप में होती है तो 
उस्त के कृत ज्थ होवा है कि पद अ पने २ ई महूनों सेअम करे 
उनकी भोजन नरंन आदि फी उचित देख भाल करे। उनको थुराइथों 
से बचाए और उनके सफाई और रजस्थ्य का भी ध्यान रखे | अपनी 
माता के शहद कार्यों में योग पचा, भोजन बचापे डी करी सीखना, 
चौका लेबाचा, पढया और अपने भ [३ बहनों को पढ़ाना भी उस के 
कं च्थ हें | 
नारी जब युवा अवस्था को पहुँचती है वो मां बायों को उसके 
विनाह की आवश्यकता होती है और वे उसकी शादी भी किसी 
कुछ्नीन घराने मे सुयोग्व १९ के साथ क९ पपे हैं, तब नारी पत्नि रूप 
में होकर एक अपरिनचित कुडगव से अपने लिए स्थान बनाती है ओर 
उसका कत्त ०५ होता हैँ कि नह अपने कार्या' के ४/रा सबको अंस-थ 
रखे | अपनी सास और सझुर डी जी जान से सेचा करे और अदनी 
जे०नियों और देवरानियोंके साथ श्रम पू॥ सम्वन्ध रखे | सझुराल 
में नारी के अनेक कत्तनथ हैं, जैसा कि मद्दात्मनू कथ्व जी ने 
शकुन्तला की विदा करते समय बतलाया है, जिथ का सा< संच्िष्त 
में इस अफार है; चंटी तू छुसराल में जाकर पति की सेवा 
कीजियो | जो पति आज्ञा दे उस ५९ ध्यान दीजियो। पति को 
परमात्मा का दूस्तरा रव॒रूप (ानियो | ड्सक्टे सोने केन [ए्‌ सोश्थी | 
उसको खिला कर खाश्यो[ पत्ति यद- अनादर करे था ऋोध 
करे तो भी तुम उसका मान ही कीनियो। पति से कभी भी मान न 
कीजियो और अपनी दुल्तरी सोतों का बहुच की भांति आद ९ कीजियो 
किसी से ईर्ष्या न करियो। नौकरों ओर अन्य सेवर्का के साथ सपा 
दुय।| का बर्ताष कीजियो ।? 
नीजठ ऐसा ष्टी नहीं ह्ठ्स री पूज माताओं ने अपने करा व्थों 
का आदर्श भी हमारे णिये थोड़ पिया है, जैसे शैन्या ने अनेक कट 
सहकर भी अपने पति के अछ और उत्तकी आशी का सफणतपा पुर्चक 
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निर्वाह कियां। सीता सापा ने आपने लिये अनेक कष्ट सर्दकर भी 
औआरसम का साथ नहीं छोड़।। सती सावित्री ने तो अपने पति के 
जीवन के रजाये यमराज को भी पराजित किया था। महा कवि 


छुए लीदास जञो्‌ ने भो पति के जिये न री के कप व्य की छलुन्पु ९ 
विनण किया हे | उन्हे ल्ग्लि। है-- 


वृद्ध रोध बस जड़ धन होना। अन्य बधि९ क्रोधी अति दौना ॥ 
ऐसेहु पतिकर किय अपभाता। नारी पांव यम॒पुर दुःखनाना ॥ 
इसका जात है कि पति रोगी, बहा, अन्धा, निधन और 
ऋोघी बीस ही, 4थो न हो नारी का कप व्य है कि वह उत्की सेवा 
करके अपने जन्म को सकतज्ञ बनावे। यदि नारी ऐसे पति का भी 
अपमात करेगी तो उस्ते नरक् को स्रयानक यातवनाए सहून 
करणी पड़ेभी । 


नारी जब भाता हो जाती है तो उप्तक| कत्त व्य का क्षेत्र सी पढ़ 
जाता है। थां का कत्त ठ्य है कि अपनी सनन्‍्तानका उत्तम रोतिसे पालन 
पीषण करे। उन्हें सदा सत्य को ओर अप्रतर करे। उनको शारीरिक 
उन्यति का भी ध्यान रखे। उनको बोर ओर सद्ाचारियों के जीवन 
चरिज सुवाकर वैनो ही भावनाएं उत में भी उत्पन्त करे | सन्वान 
७ अच्छा था बुरा छोना, पूण छत से माता के ऊ५९ निभेर रहता है। 
इतिहास प्रसिद्द महाराज क्षंत्रपति शिवाजी के लालन पालन का 
भार उनको भां पर हो थ।। ओर माता छो ही प्रेरणा ने उन्हें दिन्दूँ 
धरम का रज्क बनाथा ओर वह वीर शिरोभणि अपने काल का 
हिन्दू नेता चन गया। पूज्य माता जोजा बाई के कर्त ०4 परायणता ने 
दूबती हुईं आये सन्‍्तान को बचा लिया। किसी ने कहा भी है 
कि सात कापूत पिता का चोड़ए क्याँकि सन्‍्तान की उन्नति का भा 
की कर ०५ परायणता से घनि४ सभ्म'घ है। 
थह पो रही नारी के घरेलू कत्त ब्यों को बात, इनमे अतिरिक्त 
भारी के अपने पड़ोसियों के प्रति भो ७ कत्तव्य हैं। उसको 
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पढ़ोस के बच्चाँ से प्रेस करता चाहिए। उनको उत्तम उपदेश देने 
चाहिये। पड़ोसियों के साथ भेलमोल से रहना चाहिये। निर्धन 
पड़ोसियों की अत्येक संग्घनण सद्धायता करनी चादिये। किसी की 
तिन्‍दा न करनी चाहिये इत्थादि कच ण्य एक आदश नारी के 
डोते हैं। 

अपने सभाज की उन्तरति के लिये नारी का क्त॑०4 है कि घरेलू 
उद्योग-धन्धों का प्रचार करे ओर स्त्रय मो छोटे-ओए घरेलू काय करके 
अपने सप्ताज ओर राष्ट्र को उन्नति में भाग ले। राष्ट्र के संकट 
में अपने आ्राणों का भीह छोड़कर उस संकट को दूर करने के लिए , 
किए गये कार्यों में उसे ५९७ योग देना चाहिये। 

_सारतवषे की नारी जाति वत्त मान काल के अतिरिल्‍व सदैव दी 
कत्त गथपरायण रही है। उपने अपने कत्ताण्य को ही सवश्रेष्ठ 
आना है। कप ठय की दी पुकार पर हसारे पेश की चारियों ने 
प्रधन्‍तता से अपने आपको अग्निन्‍देव की भें८ कर दिया है। उन 
आपः सारणीय चीरय लीआ को जब तक रुष्टि का क्रम है, हमारा 
#रतक श्रद्धा पूतनक कुंकता है | 


श् ऊञ् ् 
गाधुनिर् शिक्षाअधाली के ४७ व दोष 

यदि कोई सज्जन आधुनिक शिता प्रणाली के अभाव का पूर्ण 
शाप आ्ष्त करना चाहे वो बह आतः था स [य॑ को किली विद्यालय में 
ज(%९ हमारे कालेज के विद्यार्थियों से सब्पर्क स्थापित करे और वहां 
उनके विवारों का तथा क्यो को ध्यान से अध्यन करे वो उसको 
थ्‌द् ज्ञान कर परम दुःख दे) भा कि जिन कह पर हू (रे देश के 
भविष्य की आशायें हैं. उत्तक| चरित्रे कितना पर्तिप ओर (विचार घारा 
कितनो अधिक दूषित है। उन्हें जिस जिनम्रता चया शुरु लिया 
के उद्दे श्य को ध्यान सें रखकर उनके स्वजनों ने...एत सच करके 
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निश्वविद्यार्टथों वथा कालेज में अविष्ट किये है उनसे वे लो॥ विपरीद 
दशा में अअधर हो रहे हैं.। र्थियों 

यदि कोई बढ भर्ुण्य हम (रे काोंज के विद्याथियों के पास हि । 
वे दो चा५ इकदठे खड़े हा किसी कार्य वश अथवा यों ही शरंधता 
फिरपा पहुँच जीये तो वे उस थेच रे की ह्‌्सी किये नंगेर न हे 
बूढ़े और वृद्धों की दी चढीं ये सो॥ अपने शुरुजनों चक की दिल 
उड़ा फंश्ते हें | आाजकए। जो विद्यर्थी अधिक बोलर्न नीली अर 
िर्लसज्जवां धार करने बाजा होगा। उसी की हसार पिद्याथियाँ की 
परिषद्‌ में अधिक भा[न हो ॥, इल फारश अधिकपर हम रे निच् र्धी 
गण शिक्षा के पद श्यों की अपेक्षा करके अपना, अपने रपजनों का 
देश दया समाज फा भी धनिष्ट करते हें | 

इसके अतिरिक्त छ७ दी कब अधिकपर विद्यार्थी गण पढे।ई से 
अधिक अपने पवीवष सिंधार की भहंणा अधिक समभते' हैं, उन्तका 
खुवात है कि शुण से नहीं महछुण्य का अथम आकेष उसको वेप भूषा 
है । थद कोई सब विषयों में पंडित वियार्थी बेष भूषा सें कम्त ससय 
तथा ध्यान देता है तो ६४१रे कालेज मे उसे गधा था अन्य इसी अकार 
की उपाधि दी जायेगी। विद्यार्थी एक दुसरे से उत्तम चेष भूषा की 
धुत में अपने सॉंनचाप का कंष्टों से कमाथा धन ०्थथ ही रच कर 
डालते हैं। उनका जीवन भी सीमा से अधिक जिलास प्रिय ही जार्ती 
है। 4६ अपनी वास्तविक दशा को भूल कर बना१ सिंगार के भूठे 
भाषा आल में फंस जात हैं। 

सं बसे विशेष "जो ड वाली बात जे कि आज हमारे विद्यार्थी भर्णा 
में तथा पृश के अधिकतर शिक्षित नवयुव हों में ६छ्टि गोचर दोती है, 
वह है उनका स्पास्थ्य तथा स्वासिसान से २हित होना । दोनों रण का 
जाय हमारे देश सें स्पष्टलथा लोप द्दो बची हे बाज हस रेअ घिफरतर 
विद्याथियों को दशा बरखात के भेंडक की भांति हो 4३ है जिसका 
कि रभ पीला कथा द्वाथ पैर पतले और शा पहन दोपे हैं न वो उनके 
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शरीर में पहले आचीन काल के विद्यार्थियाँ की भांतिन शक्ति है न बढ 
आंपि दी है और न वह शुरू विचार धारा ही है। आज हमारे देश 
के विद्यार्थी पूर्वी तथा पन्छिमी सम्थवा के बीच मे बुरी तरह उले हुए 
हैं न तो नह पूर्ण रूप से पाश्चात्थ सभ्यता का ही अछ्ुक९७ कर सकते 
ओर न पृ के आचीन आदशों को ही अपना सकते हैं। उनकी 
दशा ठीक-घोबी का कुता घरुन था८ का-्जेसी हो रही हे। इधी 
कारण हमारे नवयुवक अपने स्पाथ्य की भट दे कर डिग्री आप्स 
करने वाले २९ ९६ गए हैं.। 


शिक्षा का वास्तथिक उद्दे ५ मनुष्य का सर्वे प्रकार से विकास 
आप्त करना है।आचीन समय में शिक्ताकी अणथाली ही ऐसी थी जो कि 
साधारण होते हुए भी सर्वानज्नीण थी वद्यपि उस समय भन॒ष्य के 
ज्ञान का बढ़ने नाले आज-कण जेसे 8५भ साधन विद्यमान न थे 
चथापि उस समय की शिक्षा आज से जीवन के अत्येक क्षेत्र में बढ़ी 
88 थी। आज के 49 में लिछांव ही शिक्षा में अ्रधान है परन्‍छु उन 
दिनों वास्तविकता को द्वी प्रधानतवा दी जाती थी। उन दिनों शिक्षा 
के भूल उद्दे ५ पर, जिस से कि कोई शिक्तित मानव शिक्षित कहलाने 
का अधिकारी है, पूए| ध्यान दिया जाता थ।। इसी कारण उन दियों 
- का शिक्षित समाज आद र-योग्य था और सुखी । था उन दिनों जिद्वानों 
का बहुत ही ऊूच| पद थ। | उतका सब आदर होता था । १२-७३ आज 
तो बाप ही विपरीत है. इ्सके भी कई सिद्धांतिक अथवा राजपेतिक 
नियमों का ढीलापन ही कार है। आज की तथा प्राचीन काल की 
शिक्षा का भूल सिर्ध॑ंवही विक्रव है। आज हमें एस वातापरण में 
शिक्षा लेनी पढ़ती है जहां पर स्वार्थ, अछ'कार, हुटिलवा, छल, 
कपट , ईष्था तथा अन्य 5१ ण॒ अपना डेरा जभाये रहते है। वहां का 
आातावरण शांत तथा गम्भीरता के स्थान पर अशान्त तथा कोला- 
हल पूर्ण द्वोता है। 
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आज के युग में शिक्षा में दोष होने के कारण युवर्कों की अतिसा 
जो कि भाषव जीवन का अपूल्य द्वीरा है भूखंपाषरा खो दिया जात| 
है। यहां तक अधिकतर शिक्तित 4५ हों को तो अपने आत्माधिमानका 
भी गला स्त्रयं ही घोट ना पड़ता है क्योंकि आजकल प्रथम' तो बिद्यार्थी 
भी शिक्षा लेने का ध्येय हो नौकरी करना या कोई बड़ी डिव्री प्राप्त 
करना सममापे हैं | दूसरे आज को हमारी शिज्षा प्राय्म्भ से ही ऐसे 
संसारिक में फंसी हु३ होती है कि हमारे बहुतसे भाई परिस्थितियों 
के वश हो कर उससे वंचित हो जाते हैं और या हमें किसी उपरोक्त 
दोष की शरण लेने के लिये वा०्थ होना पड़ता है। हमारे स्वाभिमाव 
का उ्दं डता तथा विनयशीलवा का मुर्घता अर्थ लिब| जाता दै। शिक्षक 
तथा शिक्षार्थी में सितर जैपे सब्वन्ध रहते हैं. ओर घन को विद्या को 
अपेक्षा महत्ता दो जाती है। विधार्थियों में बहुघा कुतिप्तित भाववायें 
प्रविष्ट होतो रदतो हैं । चूकि विद्यार्थो शिज्ञा गुरू जो से धन के 
बदले प्राप्त करता है, इतकारण भी उसके सन में विधा तथा गुह के 
प्रति सब्चो निष्ठा नहीं पैदा होतो और दूसरे आजकल को शिक। 
प्रणाली में चटक सटक की भात्रा अधिक है इस +।<७ धीरे धीरे 
प्रतिभा का छास हो कर चटक सटक अहक्कार और चाइकारिता में 
धर ड३ है 
यद्यपि हमारे देश मे अंभेजी काल से पहिले मो शिक्षा को दशा 
३०७ अच्छी नहीं थी तो भी उश्तका एकाज्नो अथवा एक रूप होने 
विद्ाथियों को अस्लुविधा का साभना नहीं करना पड़ता था परन्‍छ 
हमारी शिक्षा इस प्रकार है, जेसे कोई पुरुष जूनी ओोर धोती के ऋ५९ 
टोप और कोट पहन ले | आज न तो हम पशे रूप से एकाम्र दो कर 
अपनी दी शिक्षा का पूर्ण अध्यथन कर सकते हैं. और न दी विदेशी 
भाषा में पासिडिल्4 प्राप्प कर सकते हूँ। आज €म पूर्वी और 
५+०भी शिक्षा प्रणाली के बीच में ल८के हुए हैं । 
प्राचीन सभय में शि प्राप्ति का भुरुष ध्येय ज्ञान को वृद्ठि 
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करना था परन्तु आज हमारा आचीत ध्येव बदल कर जीवन का उपा- 
जन करनों बच गया है। आज हमारे शिक्षित समाज्ञ की विचारधारा 
डी इस अक।९ की बनी हुई है कि जिस नौकरी बृत्ति को हमारे आचीन 
ज८ पिया ने अधथस फहां थे, आज चेहँ सबसें उद्तम सममा जा रहा 
है आधु निक शिक्षित युवक (० रुपये माहवार का बावू बचना अधिक 
पसन्द करेगा ओर सौ रुपथे को ड्ुइपरी या कोई और ज्यापार करन 
हेय सममेशा | बाबू पते की छोड़ के जाय भारत के अधिकतर शिक्तित 
उक्त शिकार ह्यो रुके लि ॥आज्ञ का पढ़ [लिखा युजृष) जीनका[ के 
है रटंड्डे को पी +रना ही सम्बता। को अबएण गुण सपभाता है ओर 
ड्सी निलील तथा श्ण्था ने हभथ रे सभाज को दीच बना दिया हद | 
आज अंद-सक्रीपि के युग में तो इभारे वा ब्य का हुर। ६।ण है । 

» यथपि दमारे देश की जन संस्था के अछुपात से हसारे शिक्षित 
जग की संडथ। पाँच फी सदी ८ है तथ।पि यदि कहीं ५९ एक स्थान 
रिक्‍व दो वो ४५ थरौं आर्थी उपस्थित दो जाते हैं, इतनी अधिक चेकारी 
 ऋसारे शिक्षित बर्थ में फेली हुई हैं जबकि उनकी अज्ञपातिक संरूषा 
पांच प्रतिशत है यदि यह कुश आओ बढ़ १ई तो हमारे शिक्षित सभाज 
से ऋतन्ति ही दो जाथेगी। इसके लिये हमें अमरीका नालों को नकल 
क्क्ष्ली ज।दिये जो कि धनी प्रथा शिक्षित होते 8५ अप ने खेत में स्तर्य 
कार्य करपी अधिक पसन्द करते हैं और ह९ काथ को करने में दिल 
लगाते हैं ५९-छु हभारे देश में एक अपदू ओ< भूख नौकेर से कम 
चेतन में अप्थापक ओर पटवारी मिल जांते है।इस बादूपन की 
होड़ से दशा तथा सभाण दोनों को हानि छ)ती है । 

इव सब वो के लिये हमारी शिक्षा का एकाक्ी होना ही उत्तर- 

दायी है। आज दभारी शिवा का रूप कम बना एिया है। कया 
कहना प्रथम पी हर्भ जीवन के सर्च अंगों की शिक्षा ही नही दी जाती । 
दुसरे जट्ठुर्ष से क्णिर् है लियक विषय स+।ित कर ल््थि 
७ हैं। इस कारण आज थर्दि फिसी को शाह सें शिक्षा पी जाती हैं 
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वो उसे देहात का शव नास भा भी नहीं दोता बहुधा शहरों के रहें 
बालें बच्चों को इस नाप का मी ज्ञान नहीं होता कि जिर्स गेहूं की 
रोथ्थों को खाद हैं, उस की उए५ सति किस प्रकार होती है। इसी प्रकार 
यदि कोई पहात का शिक्षित पुरुष रै8.९ में आजाये पोवर्द भी पंहांकों 
परिस्थितियां से इंपना अशीनी होता है. कि वहां के <६न सहन आपने 
जापे तथा भेप-भूषा को पुरकर, अलमंजस में पड़ जाया है.) जीवन 
अ्रव्येक क्षत्र के णिये उपयोगी शिक्ता की आज हँध रे देश में उपेजता 
है और इसी कारण हभारे देश के अनेक युषक्र आज छुःखों से भर, 
जीवन व्यतीत कर रहे है। ! 
प्राचीन समय में हुभारे इश में शिक्षा के अन्दर नर श्र्ध्धा 
थी भजित का भदर्पपुर| रथान थ। उप दिनों की शिक्षा की प्राप्ति का 
फिसी कवि ने 4ण॑न किया है कि-्रथस तो पठिचभ कर्ठिनम पुत्र» 
प्रदेश निवेशनस, वद॒ति दीनसंथी पषनम अहो विधा पटिनर्थ 
कछिनस । इस ५थ से हमें प्राचीन काल में शिक्षा आप्ति की अण्छी। 
शान हो जाता है.। उन दिलों विद्यार्थियों को अपने कुट्म्बियां से ६९ 
बञा[क९ शि०( प्राप्त करनी पड़ती थी। उन दिचों शिक्षा के योग्य पार्न 
ही उसके अधिकारी थे उन दिनों की शिक्षा के मुरुथ विषय संसार के 
डपयोगी तथा उयवहारिक विष५ पर-७ आधुनिक शिक्षा संचार: 
के ब्यर्वदारिक जिषय फों अपेण्ता सिक्षान्पिक है। ॥ 
आधुनिक शिणा अणाली में ययपि बहुत अधिक दोष का 
सपम्रिश्रण है तथापि इसका यह अथ्थ भी नहीं है कि उससे हमको को 
लाभ ही नहीं हुआ दो अपितु आधुनिक शिज्ा दी के कारण शर्ण 
हमने अपने विज्ञान में अग् (ति की है हमने अपने शान के क्षंत्र 
जिश्वस्त बचाया है, आज मो८९, रेए, समुद्र पोत तथा बाअुथर्न ने 
॥४(तिशील और मानन उपयोगी नरतुर्आ को बनाने जाली तथा उर्षर्का 
माधवलिक शान अदान करने वाणी दभारी आधुनिक शिक्षा दी 
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सैज्ञान तो आधुनिक शिका का अमगामी भए। है, जिसले आज हमने 
अपने संसलारिक जीवन में कठिन कार्यो' को सरल बना जिया हैं। 
इसके छारा आज हमने स्वास्थ्य सब्बन्धी तथा बिलास और सानव 
जीवन की अन्य उपयोगी वस्तुओं का आविष्कार किया है । 

इसके अपिरिकत आधुनिक शिक्षा के प्रभाव ने हमारे समाज 
से रूढिवादिता का परित्याग करफे नवीनता को अहर फिया हे 
हमारे समाज के बहुत से कलुषित तथा दोषभय निथर्भा का भाश 
किया है तथा संभार्ज में सामर्थिक सुधारों को प्रोत्साईन दिया द् 
थही नहीं आधुनिक शि'्ता ने हमारी राजनैतिक पिचा९ धारा को भी 
दिया है और जातीय तथा प्रथक करण की भावन ओऑ को ५९ करके 
£6(:/। राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन दिया हे | अधिनिक शिष्ता से समाज 
काथा राजनीति में परिष ५ के साथ ही धार्मिक मनोवुरत्ति में ५ रिजर्तन 
होना आवश्यक था। इस कारण हमारे धर्म में १२०परापत दोषों 
को दूं फरने में तथा नवीन आदर्श स्थापित करने में हमारी आधु- 
नक शिव्वा खाली का एक मछर१५९! भा है | 


| 


परच्छु यदि हम आधुनिक शत अणाल की आचीन श्ष्क्षा 
अश्ाली से छुलना करें तो दो में आकार पाताल का अन्तर है। उस 
समय अंहां हमारी शि्ञा रैंवर्र्अ-व॥७ मंडल में और शांत याताष९९७ 
मै दी जाति थी वहां आब इभारी शिक्षा के स्थान अधिकपर कोहला- 
हल पूर्ण शहर तथा कसवों के चने बसे तथा गन्दे बसे 8५ क्षेत्र हैं 
आचीन शिज्ञा में प्याभ व शुर्थो की अधिक आवश्यकता थी ५९-७ 
जज पैसे की अधिक जक्छरद। हे [ उन दिनों शुरु दी आशा 
ली ह#त्य पाक4 थी तथा यो*्थता किपने ही नर्ष के कठिन व स्थाभभ्थ 
जीवर्न का फर्स थी अर. योग्यता का अज्ुभाव एक दिन में नहीं 
अपिर्धु र्न्पा च्को परीक्षारओं 8९ किया जाता था! इस कारण उत्त 
दिनो में समाज को उपयोगी पुरुष ही आ्ष्य होते अल नल आज थी 
ख्रवस्था दी सिथर है. न वेह 5६ जयों की श्रद्धा है, न वह शिष्यों दी 
परीकता है, यहां तक कि आाज की शित्ता क्तुत्र ही दोषों से परि५२७ हैँ । 
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हिन्दू फोर्ड बिख 


हिन्दू कोड जि, हिन्दू जायि के साधाओिक जीवन में सुधार की 
भावना से, भारतीय घारा सभा में लाया गया बिल है। भारतीय 
घार। सभा में इस बिल १९ जितनी खींचाताची 8३ है, उपनी 'ींचा- 
जानी किसी अन्य बिल को लेकर अवतक नहीं हुई । हिन्दू कोर्ड वि 
विरोध और समर्थन दोनों के सार से दवा हुआ बिल है। अंगेति 
शील हृदय ९खने जाते पुरुष समुदाच ओऔ२< शिक्षित नारी पंगे ्क[ 
समथंन इसे आप्प है, शेष साधारण जनता इसे हिन्दू धर्म ओर 
संस्छति के लिए घापक बताती हैं। 

यदि ध्यान ५बक देखा जाय तो बिल की कुत्र घाराय ऐसी है, 
जो इभारे ७भाज के लिए अत्यन्त ज्ञाभभद्‌ सिद्ध होंगी। चारी लि 
को पुरुष के मुकाबले में समानाधिकार दिलाने वाला यह प्रथम विर्ण 
है। निश्च५ ही अबतक नारी जाति के श्रति पुरुष वर्ग का जी व्यपः 
हार ९6। है, बह सवथा अभानवीय ०्यर्वहार कहा जामगा- सभी 
चक्र को चत्ाने क्के लिए नारी-पुरुष दोनों का सर।व॑ बराबरी का 
हीना आवश्यक हैं। अआर्थिक क्षेत्र में नारी की अब तक कोई ५१४ 
नहीं की १६ है, 46 कम परिताप की बात नहीं है । हिन्दू कोड कह 
इन च्रुथ्थिं को ५९९ करने वाला विस है । 

किन्तु अति शीलता के आवेश से बिल निर्माण कपाओं ने हे 
ऐसी घारायें जो इसमें जोड़ दी हैं, जो और दशों के लिए भले ही 
उपयुक्त हों, भारत के लिए. उप्तकी संस्कृति और श्रावीन गौरव 
नाश करने बाली कही जावभी। भारतीय चारी का स्वीत्व # 
पाविश्षव धर्म, जिन पर संपूर्स संसार को शिर झुकीवा ५३६० 
इस गिए की चपेट में | जाते हैं। तलाक की प्रथा को कीदूर्त की 
नए ऐसा क्‍या है भारतीय नारीन्गौरष को नीचा दिखाना है। जि 


दिन सीता, साविश्नी, शौब्या आदि जगन्माता कदंलाने वीणा! 
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रव्यों का मान धट जायगा, भारतीय इतिहास सें कर्ण रह नहीं 
जायभा। चित्तोड़ के राजमर्लो को ओऔहर-ज्वाला की गरिसा घटाकर 
पद मिनी जैसी वंधा नारी को जलाकर हमारा उत्थान किसी अवस्था 
में उत्थान नहीं रह सकता। ऐसी ही एक धारा सगोन्नीय विषाह को 
ग्रोत्ताहन देने वाली है। इसे यदि कार्य रूप में लाथ। गया तो 
भारतीय इपिहास से जहां भाई-बहिन के पिन सब्नन्ध का अच्त 
हो जायगा, पह भावी संतान में विरक्लाति आने को भी संभावना 
रहेगी | शरीर विज्ञान के आचार्यों का कहना है कि विवाह कार्य की 
सफलता यदि संतानों की उन्नति पर निभर है तो रकतों सें नविभिनषता 
राकर ही योग्य संतान की आशा को जा सकती है। सम-र१५,१ एक 
अंश में बिना से उस्4भ संतान रोग गूसिप होगी | 
बिल में आएं अन्तर्गीपीय विवाह सशबन्ध को पिशेष्ता एंकर 

लोग चादते हैं. पारथ्परिक प्रेस उत्पन्न करना किन्तु इसकी पूर्ति भी 

खअमसम्मंव श्हगी | ह््न्दि आति सें यह धारणा नहीं दांत कब से चनणी 

आ रही है कि लड़की के पिता से लड़के के एिया का आखन उच्च 

होता है, उसकी जाति भी ऊची मानी जाती है, फिर भला अन्तर्जातीय 

विवाह से समानता कैसे आ जाथगी। हिन्दू ज्ञाति के विभिन्‍न 

आ्ओशियों को परस्पर समान करने में विवाह सम्बन्ध से उतनी 

सफणता नहीं मिलेगी, जितनी सफलता ऊँच-सी- के विचार हटान॑ के 

भचारों से सम्भव हे । 

पिता की अचछ स+परक्ति में पुत्री का ह्स्सा निश्चि त कर, लाभ 

के बष्ले हानि द्वी उठानी पड़ेगी। साग्वलित परिवार छिन्म-भिन्‍न 

होकर कहीं का नहीं रह जाथगा | देश की आर्थिक अवस्था औ< भी 

नि+-। कोटि सें जा पहुँचगी | भाई-भ [ई कं) बांट से दी जप द्श तबाह 

है| तब नद्धिच का हिला अतभ कर और भी तथाददी उठानी पड़ेती। 

यह किसी भी जानकार से अभ्रकंट नहीं है कि विवाह के अवसर 

पर पुत्री को जो धन द्य । जावा है, जद भाई के हिस्स्ले भी अधि क् 


ँ 
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दी होता है कम नहीं। अचल सम्पत्ति में टइिस्पा दिल्ञाकर केपरौ 
कणहू का वीज सर बोचा दोधा। फिर तो लोग पधुत्रियों को भार 
रपरूप ससमापे सर्गेगे। नारा प्रेस' रपेह जो अंतिम समय तक पिनतृ- 
झुश में धत्रियाँ के लिए संचित २हता है, सव्था नष्ट हो आायथा | 

निश्चय ही इन्हीं कारणों से देश रन राजेन्द्रमसाव जैसे महान 
हृढयों ने भी हिन्दू कोड बिल को लाभदायक बताने के नपुले उसका 
विरोध किया है | देशरत्त ने तो यह भी कहा कि वर्बभाव घारा सभा 
को इस विल को कांबूत का रूप देने का कोई अधिकार नहीं है। 
क।९थ वर्तमान धारा सभा के सदस्य सब साधारण जनता के जुने 
अतिनिधि नहीं है । 

ओ भी हो, यदि हिन्‍दू कोड त्रिल में से कुछ ऐसी घाराओं को 
जो छिनन्‍्दू संसक्षि और भारदीब .मौरब को नष्ट करने थाली हें, 
निकाल दी जाय तो यह बिल वास्पव में देश के लिए महान उपकारी 
सिद्ध हो । भले बिल के निर्माता अपदी 4०ति शीला के अवाई में 

हू भूल १एकि विल भारतीय जनता के लिए है इच्च सेंड वा अमेरिका 
की जनता के लिए नहीं किन्तु ाख-ताख जन हृदय तो विल्ल को 
अपनी दृष्टि से ही पंखेथा । सुधार आवश्यक है +-७ जिस सुधार 


3५ रपात्र का अध्ित्व सिट जाय, उस कुघार को कौन 
चस।|ह१। | 


घछ / 
ः जय 
फीस 
भारतीय स्वतंत्रता के साथ कांग्रेस का नाम सदा के सिए अमर 
हो चुका है। दो हजार वर्षो' को पुरावी गुन्नाभों को दूर करने का 
श्रेय आज कांग्रेस को दी प्राप्त है। सब प्रथम १८५७ में सिषादी 


विद्नोह के रूप में भारत ने गुलामी के विरु& अपना शिर उसारा, 
[4 रॉ कर हु री है 
किन्छु उस स्वातज्प समा में, नाना साहब, विद्वार केशरी ठाकु* 
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कुवर लिए तथा वीरंगवा लष्मी वाई का अभूत पूछ बलिदान 'चढ़ा- 
क२९ भी देश स्वतंत्र नहीं हो सका। शर्तों के उस संभ्राम में निजय 
अश्रेजों की ही रही | ७ दिनों के लिए भारत के सारे होसले पर 


दोगए किन्तु स्वतंत्रता की जो प्यास हृदय से एक चार जग पड़ती है 


*न्‍न्‍न्‍मन्‍क, 


नच् सि८वी नहीं हैं 


कांथेस दी ओर से लड़ा जाने वाला स्वातंज्थ संग्राप आदि से 
अंत तक अहिसक रूप से लड़ा जाने बाला संश्राम २६ | यदि ध्यान 
शूनक देखा जाय तो कांग्रेस की स्थापना लड़ संस्था के रथ में 
नहीं हुई थी, इसकी स्थापना मि० हा सके हाथों स२क।९ से दुःख ८ 
के लिए निषेष्न करने थाली संस्था के रूप में 5३ थी। १००४५ ई० में 
“इसझी स्थापना करे हुए इलके संस्थापकों ने यह नही सोचा था कि 
यही संस्था जिटिश सरकार की जई लोदने बाली सिद्ध दोगी। श्लका 
अथम अधिवेशन व५३ में हुआ था | सर फिरोज शाह भैहता; सुर॑न्द्र 
नाथ बनर्जी तथ। दादा भाई नौरोजी आदि उस सभयक कांग्रेसी चेत। 
सछे्‌ जाये | 


१६०४ इ० तक कांयरेस एक परह से निर्मीव संरुथां रही | १६०६ 
में कां।रेस के मंच से प्रथल बा* स्वराज शब्द को लोथों ने आगे 
रखा | बंग विच्छेद से जो आथ जनता के रथ में खुलभी थी, उसकी 
गर्मी कल्कप्ा अधिपेशाव में महसूस हुई | १६०० के सर्व शांधिवेशन 
में तो-कांभरेस नेताओं के दो दल हो गबए | गरस और नर्स एुढा 
बी नींव धटु व (३ । लोक सान्‍्य तिलक अपनी उ* नीति को लेक* 
गरस <ल वाल! का नेठत्व करने आगे आए | कहना नहीं हर व; उस 
समय लोक भान्‍्थ की नीति ऋति कारिशी नीति भाषी जाती थी। 

जिस सम कांगरेस से धीरे-धीरे च्ढ्तां ओर णंड़ाफे प्रवृति 
रही थी। उस समय देश के कितने ही मस्त जवान अपनी जवानी की 
ंट जढ़ाक७-७४२ससत्र पड़थंत के सद्दारे विटिश शासन को समाप्त 
कर देना चार्दते थे। वंगाल ओर मदाराष्ट्र में कितने दी पड़यंत्र करी 
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फांधी के तख्ते ५९ चढ़, कितने ही काला पानी ऊंने को बाध्य हु ॥ 
निदेशी सरकार कठोर नीति अपना कर न तो देश से शांति स्थापिव 
क< सकती थी और न शांति स्थाषित कर सकी । 

१६१४ सें प्रथम युरोपीय महाथुरू छिंड़ा, कांभेस ने बिना किसी 
शव के उस भद्दाथुछ में लिटन को सहायता देने का प्रचार किया। 
कांभेस को विश्वास था कि इस के अत्युपकार में ल्िटेन भारत को 
स्वतंत्र ९ देगा किन्तु फल उल्टा निक्रला। उस सहायता के पण्ले 
पसोलट एक्ट नाभ का काणा कानून दश पर लाद दिथा गया । जनतो 
की बची-खुची रपतंतवा का भी दिवाला चिकार्ल दिया गया। जगह- 
जगह जनता विश व्ध हो उठी | तरह-तरह के प्रदशन प्रारंभ हो थथे 
युछमें सबसे अधिक सद्दायता पहुँचाने पाले पंजाबी भी व्याकुल चिता 
हो उठे | जलियां वाला बाभसें ऐसी एक विरोधी जन सभा पर 'ओडा- 
यर ने गोलियों की वरसा करवाई । शांत और नि:शरन गृ[ीण हजारों 
की संख्या में भून डाले गए। जात यहीं तक नहीं रही क्रर ओडायर 
के हाथों वहां छोटे छोटे नन्‍हें +पे संगीनों की चोक पर छाले 4ए 
कुज्ञ ललनाओं की इज्जत से खेलवाड़ किया १था। गोरे सार्ज'ट और 
पुलिस वाले भावा और बहनों की अस्त ,से ही नहीं, उनके रनेह 
ओर सुहान से खेल खेलने लगे | जलियां बाला याभ का हत्या कांड 
लिटय के शिर पर पशुल्न वुत्ति का कछुष कर्क है। 

इन्दी दिनों में महात्मा गांधी एक्षिण अफ्रिका से छौपे थे-जददाँ 
जन्‍्हने सत्थाभ्ृह और अहिसा की शक्ति का भली भांति परीक्षण 
कर लिया था। उन्होंने यहां आकर उसकी परीक्षा फिर से आरभ की 
संपूर्ण देश मे विदेशी साल का बहिष्कार, अदालत का ५ हि०्फार्‌ 
भादक चच्छुओं, गांजा शराब अदि का वहिष्कार ।आगे बढ़ कर स्कूल 
ओर कालिजों का बहिष्कार, अपनाया गया | १६२० में सहयोग प्शो 
ध्वनि पंश के कौ+ कोने में गूज़ उठी | मुसलभानों ने भी खिशाफत॑' 
आन्दालन के रूप से कांग्रेस का साथ दिया। य ह थात दूसरी है कि 
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खिलाकपत आन्योर्न <८र्का के अलीफा की सहाछ भूति में चलाया '्ा 
थ। । जो छो, हिन्दू और मुखभार्चों के उसत च६ ( आन्दोएन की चलती 
हुई गाड़ी को चोरी चोरा के हत्वाकारड से ढुःखी होकर भद्दत्मा 
गांधी ने बीच में ही रोक दिया | 

भारत वासियों की असन्‍्छ॒ष्टि और मांगों की जांच के लिए आये 
ईथे साइसन कभीरशान को भी जनता ने संदेह की ८ण्टि से देखा, उस 
का सभी जगह वायकाट हुआ। पंजाब में ऐसे ही नाथकाट के जु्ुस 
में लाणा णा्पित बर्थ घायल हुए ! प्रथस गोलमेज परिषद्‌ के आ- 
#त्रण को पेशने ८करा दिया । 

१६३१ ई० में (कर से सत्थीगुह का बि३|ए बजा | नभक फानूर्स 
तोड) के लिये महाप्मा गाँधां ने 'दांडी यात्रा! की | सारे एंशभे जीकुर्ति 
की लहर उसरई पड़ी | जेल में इतनी संख्या से लोग पहुंच गये कि 
नोफ९ शादी २कार बेचैन हो उठी। गांधी इंणिन. सभ भोता के 
सहारे सभी नेता और जल यात्री छोड़ दिये 'ये। फि< दूसरी ओर 
वीसरी गोल भेज परिषद की आथोजना हुईं, का* रेस ने उसमे भाग 
भी शिश्वां किनन्‍्छ कोई सफण॑ता नहीं मिली । 

१६२४ इ० में नया वैधानिक सुधार साभने आया। प्रांतीय 'छ॒नीव 
में का+रेस ने भाग लिया ऋऔर »धघिकांश प्रांतों में का (रेस शासन 
हो २था | १६३४६ में हितीय महाधम* की सुलपात इला। ब्रिटन ने 
बिना इ०७। के ही उसमें भारत को भी चसीटा । काँप्रेस मंत्रियों को 
को भांतों के शासर्च से अपनी स्था॥ पत्र पेपेना पढ़ा । उयक्तिगर्त 
सत्यागह के रुर्ष में, देश को ढड।ई३ मे किसी अकार की सहायता ने 
2प को अचार किया जाने ७५ । भारत की कभ्यूनिस्ट पार्टी ने जो अब 
बक #ांति कारी पार्टी थी, ब्रिटन की सहायता के लिये अपनी नीति 
स्थिर की । देश ५९ उसपर हणे मिभा। नहीं पढ़, उल्टे उसकी ओ२ 
से जनवा छुणा अपन ने को व।4 हुई । 
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१६४२ इ० में २९ रटे +*ड क्रिप्ण भारत पधरे। उन्होंने नथे सिरे 
दे सममभीते का अथत्न किया किन्‍्ठ समभझोपा नहीं हो सका। 
खप भपा आल फएण होने के वाद वस्न ३ सें कांश्रस का अधिवषेशन 
छुआ | उस अधिवेशन में सहात्मा थाधी का सारत छोड़ो प्रस्ताव 
स्वीकार किया गया | नौकरी शादह्दी भा इसे कप सहन करती, 
सभी नेता जेलों में बन्द कर दिए १०। शाथद ही कोई ब*भई 
से लौटकर अपने प्रांत और अपने ७९ पहुंचने में सभथे हुये । 


१६४२ की क्राति भारतीद स्वातंजय संभ| में अपना सब से 
ज्ञ|कप क ७५ रखता है | उत्त विद्रोह का रूप बड़ा ही भयानक और 
जलिदानी २६ | विदर और आधे से अधिक यू० पी० के हिस्से में 
तो कुछ दिनों के लिये विपुशी शासन का »-५ ही हो धया। चाता- 
पय्यात तथा सभाचार प्राप्ति के सभी साधन संपृ२(पथा नण्ट कर दिया 
जाया | +*पई और सद्भगास की ओर भी विद्रोह भर्थंकर रहा। किप॑वी 
ही जगह। में स्वानांतर सरकारें तक कायम करसी ५३ थी । इस 
विद्रोह का नाथकत्ण करने पाले, अधिकांश सें सम्ताज वादी नेता दीं 
रद | | देश भौरन जयप्रकाश का हजारी बाव के जेल से पलायन 
ख्िपना ऐविहासिक सहत्ण रस्‍ततां हे | 


जिस समय भारत में विद्रोह फल रहा था, उस सभय भारतीय 
८. ४. (5 में न ७ 

रपीपन्ठय गन के सूर्य, नेता जी छुसाप व्भा में अंगरेजों से सरारत्र 

्‌ः 0 ०्+ + हि 
लड़ाई रड रहे थे उन्होंने वहां जो ७छ भी किया, वद्ध उनके टी 
'थीभ4 था। क्रिप्ती अन्य से उनका मुकावला नहीं किया जा सकता | 
नेताजी के द्वारा स्थाजति वहां के स्वतन्य भारत की राष्ट्रीय सरकार 
को कितने ही पशों ने भान्‍यता दी थी। उनका दिल्ली चलो?” का 
न्लार। काश, समय ५९ और उस विद्रोह काल सें भारत सुन पाता । 


इसके वाद का विवरण, निटेन की विवशता के अलुभव और 
व्थर्तीय स्व॑तन्त्रता का विवरण है। १६४७ में स्रारत रवतन्ज हो 
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गया कि-छु निर्टन की कूटनीति मे उसके दो खंड दो गए। हि-दुस्तार्न 
ओर पाकिस्तान का घटपारा क्‍या हुआ, देश का सौमारव खंडित हो 
५५।। वगाल ओर पंजाव का निर्मम हत्याकांड, उसी का परिणाम 
भचकर सामने आया। हिन्दुस्तान का शासन कांश्रेस के हाथों में 
सौंप दिया भथा और पाकिस्तान का हिरता मुसलिम लीग को मिला । 

आज कांश्रस संस्था के स्प से कुड ऊपर उ86फकर शासक सता 
के रूप में है। दो रूपों में इसका कोन रू५ अधिक मोहक कहा जा 
सकता है, कह कहना ३७ कठिन है.। यदि कांग्रेस अपनी पूर्ष नीकि 
पर चलती हुई जन-रुचि को अपने साथ साथ लेकर बढ़ती (६ त्तो 
शासक के रूप में सी चह अपना आशसन्त सर्वॉपरि २खेगी कि-छ, 
दुःख की बाव है कि पह $७ वो सामायिक-डउलभार्पों में उलककर 
ओर ३७ पू'जी और सा के अभाव से निष्थ्मम सी होती जा रही 
है। पं० नेहरू और पटेल जैसे भहापुरुष यदि नेतां के रूप मे दी 
कुछ दिनों तक २4।९त को एस रहते तो देश ४४९३ ओर भी कर रु 
होता। शाखन-लन्त। के कछित पंक से दूर २हन बाएं महात्मा गांधी 
का असमय तविरोधान और भी स्थिति विभाइने पाणा ९६। है 
आज दश में कोई ऐसा नेठ नहीं २6 पथा जो शासन सा को 
सार्य-अद॒र्शन दे सके। स+्पूर॑ ने८ का वर का शासन सत्ता अपना 
लेना और साव॑जनिक क्षेत्र से दूर हूट जाना कांभ्रंस की शक्ति को 
च्ीण करने वाला कार्य कहा जाया, कारण शासच किसी भी 
शक्चि का शासन दो; जचताँ का श्रद्धा भाजन पचना, उसके सिर 
अर्ठिन <हथा है । 

सविष्य की नाव अभी से कौन कह सकती है कि भारतीय 
शाजनीति गगन पर. किस संस्था का रथ पिख्वरंथा, कांग्रेस, समाज- 
नादी दल वया और भी दूंसरी पाविया आगे बढ़ने के प्रयत्न में हूँ 
समय ही सफराता कं। निर्णय करेगा। 


५ 
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आपश्यकता अपिष्कार फी जननी है 


मानव-सम्थता संदा दी विकास शील रदी है। भानव अपने में 
जअपूश हे वह सदा द्दी री] बनने की घेष्ठा किया करता हे ओर चह 
कभी भी पूण नहीं बन पाया। ज्यॉन्च्चों भावव सम्यता का विकाश। 
होता जावा है, त्यॉ--थों जीवन अधिक संघर्षमय होता जाता है ओर 
भानव की आवश्यकता नढ़ती जाती है। इन आवश्यकताओं छी पूर्ति 
करने के लिए मनुष्य सवदा है| अयत्नशील रहता है तथा इन्हीं अचर्तों 
के कारण अभेक ५क।९ के आविष्क'९ होते जाते हैं । 

इस विज्ञान के युग में हम देखते हैं कि सावन सभ्यता को 
विकास की चोटी पर पहुंचाने में प्रथत्त शील है। उल्तकी आपरच- 
कंपायें अत्याधिक बढ़ गई है। इन्ही आवश्यकताओं की पूर्ति में 
आज पं पैशाचिक मानेव, सिन्‍त-भिन्‍न तरह के आथि०क।/९ %९ २६। 
है। थाड़ी, बाथुबाच, टेसीफोन टरेली-विजन आदि इसी पेशानिक 
मानव की देन है। 

किसी सभ्य भुण्य याजार्थ पैदल था घोड़ा-गाड़ी ( बैलगाड़ी ) 
आदि सें किया करता था। परन्तु मनुष्य को आवश्यकता थी एक 
ऐसे शोभ गभी भाड़ी को, जिपके द्वारा कि अपने अवि&#न्दियों से 
होड़ लगा सके व्‌ सम्बता के विकास को कुड् अधिक विकसित फर 
सके | इसी से भोटर का आविष्कोर छुआ, फिर रेस का हुआ. तपु- 
पुरानन्‍्त पायुय[ून का छहुआ। इस संघर्षमनय जीवन में इस अचार 
सभयथ वचाकर वह दूसर काथ में लग या | 

झ्रेन आविष्कोरों र्से सच से अभ्लुख फॉोरण ससथ की बचत व 
आनन्द की आप्थि हे, टेलीफोन का यदि आनिण्कार न होता तो राज्य 
को अथवा कांस करने अफसर को, डाफ्टरों व्यापारियों को फिपना 
सतथ भेघ्ट करना पड़ता । इसलिये आवश्यकता थी कि सभय पी 
बचत के लिए कोई ऐसा अविष्कार हो जितसे समय की चचत दो 
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खके भौर इस प्रकार टेलीफोन का आवि०्कार हुआ। इसी तरह 
से रेडियो के आविष्कार का कारण था कि मधथुष्य को जीविका के लिये 
अआधघक संघर्ष के बाई में उसे आनन्द भी दिया जाय | उसे संसार फी 
सभस्थ।ओं से भी ज्ञात कराया जाय | हम हम पेखते हे कि आज 
रोड्यो इन सभी नातों को पूर्ण कर रहा है। सहुष्य की आवश्यकता 
हे कि जो मछुुण्य रेडियो द्वारा बोल रहा है उसका रूप भी सामने हो 
बाकि उसके व्यक्तित्न को पहुंचाने । इंच आवश्यकता की पूर्ति के 

/ लिये टेलीविजन आथा। इस तरह से यह स्पष्ट है कि आवरथपा के 
फेर ण ही आतनिष्कार छुआ करता है। 


इफ्ना ही नहीं याद हम इपिहाप के ऊपर दृष्टि डा तो हमे यह 
। ओर भी स्पष्ट हो जायगा कि भानन सम्य केसे 6॥[ ? पढले एक दी 
>यक्ति एक जाननर को मारता तथा खा जाता थ। | ५९-5७ धीरे २ 
यह सभी कुछ पदुस गया। पत्थर के हथियारों के स्थानों ५९ 
चातु के हथियार प्रयोग में आने लगे | अग्नि का आविष्कार हुआ तथा 
इतिहास बतसाता है इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता हुआ ही आज 
मानव इस एशा को पहुंचा है। जहां-जद्वां आवश्यकवाओं की पूर्पि फ 
अश्न उठा है, वही-पढ़ीं आविषकार है हुआ । 


है. भनुष्य जीवन को अधिक खुखभय बना देना चाहता है। ज्यों- 
था नह सुख लाभ प्री एकचित करता जाता हे, त्थॉ-ल्थां उसका जीवन 
अधिक संघषमय होता जाता हे । श्सली अकार भसलुष्य सुख भ्राप्ति 
की चेट्ट करता आया है, कर्ता रहेगा, उसको आवश्यकंतार्थ बढती 
रहेगी व इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये थ६ २दा ही आविष्कार 
करता रठेगा । इसी अक्रार भानव सम्बता का विकास 


डोता हवा | 
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भाग्य या पृरुषार्थ 


संसार में दो अकार के मानव सदा ही रहे हैं। ५क प्रकार के तो 
वे वक्त ले जो कि भाग्य के भरोसे र्द्दों करते हें, वह अत्थेक कार्य रम 
सभ्य वल्ल छगाकर आएणसी बने रहते हैं । पूरे वे हैं जोकि भाग्य को 
कुछ सभभापे ही नहीं अपितु उत्तके लिए संसार में असन्‍्भय व चनीन 
कार्य कुड दोता दी नहीं है। ऐस ही आदभियों को देख कर किसी 
पे कद वो हैं जो जभापे को बदल देते हैं” 
भाग्य बल पर विश्वास करने वाले व्यक्ति यह भूल जाते है. 
कि जब पके पुरुषार्थ द्वारा काथ न किया जायथा तब तक भाभ्य फे 
भरोसे बेठे रहने से सफलता न भिछ। सकेगी | यद्यपि ऐसे चहुत से 
उद।ह९७ भाग्यवादी दिया करते हैं, जहां पर बिना पुरुषार्थ के दी 
कठिच से कठिन कार्य हो भथे और इसे ही बह भाश्यवल्न कहा करे 
हैं। यह सन्‍्भव है क्रि संसार में बहुत सी बाते' बिना पुपार्थ किये 
हुए ही हो जाय परन्तु केबल भाशभ्य के बल बेठ कर अपने काथ ने 
करना कहां की बुद्धणानी है ? कविदुलसी दास ने कही है कि:-- 
सके पदार्थ है जग मांदी। 
कम हीन नर पाषचत नाहीं।॥ 
यहाँ पर कवि का कभ से प्रयोजन कतेव्य से है पुरुषार्थ से हे 
५ से नहीं । उ्का तो सीधा अथे है कि संसार से अत्यक पद हैं. 
५२०७ भो >थक्ति का नहीं करते उन्हें वे नहीं मिल प।पे हैं, जो ७-. 
मी करने के लिए कार्यरत होते उन्हें मिल जाते हैं। जो >यक्यि 
कंथण थह 4हू कर कि “होहि हैं चही जो राम रच राख”? अपने 
अाजहा मे पठे रहते है, बह अपना तथा राष्ट्र का कभी भला चहदीः 
फंर क्कत | 2 
( पर निश्याल ही नहीं करते, ऐसे मरठुष्च भी भूल करते हैं 
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अत्येक कार्य को सफ्ल करने के लिये कर्म करना भाहिये, कर्तव्य 
करता चाहिये परन्तु परमात्मा पर विश्वास करके | क्योकि कंभी- 
कभी देलने में आता है कि भजुण्य पुरुषार्थ से अपने कार्य में <प हो 
आता है १९नन्‍्छु उसे सफ्लता नहीं #लती। इससे लिद्ध यही होता 
है किअच कट ॥ दी कोई शकित च॑ हे. बद परमात्मा हे चाहे भाग्य कुछ 
न कुछ अष्ट०्८ शक्ति रखती है। 


गीता में भगवान श्री ऋष्ण ने भी यही उपदृश दिया है कि अपने 
कर्तव्य करते रहो । फण का व्यान न दो। तात्पर्य इस उपदेश का 
4 यही है कि पुरुषार्थे करो, कार्थ में सीन रहो व फल को भेरे भरोसे 
छोड़ दो। 
संसार में एस ०थक्थयों का नाम, जो कि पुरुषार्थी हुआ करते हैं, 
७» भर हो जाता है। संसार के इतिहास में ऐसा उपाहरण हू ढ़ने से 
भी न मिलेगा, जद्ां हम यह कह सके कि मह्॒ष्थ ने भाग्य बल द्वारा 
यरा आप्त किया हो अथवा बढ़ा आदमी बना हो | ५९-तु इतिह।स 
पुरुषाथियां के नाभों से भरा पड़ा है| ल॑,लाधर श्री ऋष्ण यद्यपि 
बघाले के घर ५९ पतले थे परन्तु पुरुषाथ के कारण भवग्नान के पद पर- 
आरसीन हे | 
मद्ात्मा भांधी जो कि इसी थुध वी विभूति थे, ५९पार्थ-बल् पर 
द्ट्ी संसार के सपसे बड़े सचुष्य कह णाये | उन्होने पुरु५ र्थ-मल पर दी 
जअहिसा जैसे अस्त को घारण करके भारत के पेरों से १००० वर्ष से 
चडी गुलाभी की ज॑जीर तोड़ फेंका | अगर भाग्य बल प९ पेठकर यह 
कहते कि भाग्य में होगा तो भारत स्वतंज हो जायवा वो भारत-भाग्य 
अमी उदय न होता । ऐने अने्का डउदा६९० इंप़िद्यास में मिलेंगे जहां 
घुरुष र्थे करफ 3०५ ने अस+्भव कार्य को भी सम्भव कर दि या हे | 
सारांश वह है कि भञ॒ण्य को यदि $७ ७९ दिखाना है था वृलरे 
हाव्दों में उसे कुत्तों की भोप नहीं भरना है, तो पुरुषथ करना चाहिए 
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पुरुषाथ बल ५९ ही बहू अपन, अपने समाज व अपने राष्ट्र को रण 
कर सकता है| प*न्‍्तु उप्ते बिलकुत्ञ परमात्मापर अभिश्वाल करने 
नाणा अभिमानी न होना चाहिए। 


साहित्य वे धमाज 

सादित्य, समाज का दर्पण है | साहित्य सदा द्वी समाज के द्वारा 
असावित हुआ है। जैसा भी जिस समय का समाज रहा है, पेसा 
दी उस लभय के सादित्य का रुजन हुआ है। विश्व भर के साहित्य 
१५९ याद ६ दृष्टि डाल तो हर्मे यही मिलेगाक्षि किसी राष्ट्र का 
समाज जैसा भी किसी सभय रहा है, उत्त लमथ का साहित्व भी 
उसी के अधुरूप व॒ना है। 

यदि हम हिन्दी साहित्व के इतिहास पर एक विहभम दृष्टि . 
डार्ण तो यह अच्यज् हो जाता है कि साहित्य, सभाज के द्वार 
अमरावित हुआ है। हिन्दी साहित्य का प्रथम काल बीर गाथा काल 
कह जाता है । इस काछ के संस ज्का अध्ययन कर तो स्पष्ट है 
कि भारत ५९ बाह्य आक्रमण हो रहे थे। भारतीय राजपूत राजागण 
अपने देश के भाव के लिए इन याद्य आक्रभणों को विफल बनाने 
की चष्टा *९ रहे थे। भारत के राजागणणों में भी ॥८ थी, इस कारण ह 
भी युद्ध लगावाए आप से होते थे। इतलिए यह एक ऐसा समय 
था जिसे हस युद्ध का सभ्य कह सकते हे | समरत साय युद्ध प्रिय 
बना हुआ था। ऐसे समय जिस स॑ हिल्‍्य का स्ुजन हुआ भी 
नीर रस से परिपूर्ण हुआ | साहित्य में थ|द्धां का नखुन, नीरवा 
का पर आदि ही भिलते हैं। इसीजलए इस काल को पीर गाया 
काल फर्दपे है। ._ । 

धीरे-धीरे रा जले पल८ | लाया। मुपलमाव यहा ,पर जमे गए 
पर-७ हिन्दू धर्म अनुआाइयों पर अत्याचार करने लगे। ऐसे कदो९ 
समय में सभान को परभाव्या की याद आई और साहित्व में भविए 
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काल का आदुर्माव हुआ। हिपीय कवियों ने राम व <दीम में छकऊ 
बताकर, अत्याचार पू९ करने को चेष्टा की। १ व्पय यह है कि इस 
काल में भी समान के अछुरूप ही सादिप्व बना | है 


यदि हम आधुनिक थुभ को ले तो हम देखते हैं यह युग हमारश।- 
क्वुतन्नर्पी संथाम का यु है। राष्ट्र दबाए को लह॒ए समध्त मारतोय 
सभा में दौड़ रही है। इस युग का स'हित्य भो समाज के अठुहूप 
हो राष्ट्रवादी साहिल्थ बन रहा है। इस युग में एक विशेषता भी है 
कक हमारा भारतीय समाज अंगरेजी समाज के व्यक्तियों से बहुठ 
छण अमातनित रहा है। इलीलिंए इस समय स हित्य में भी अनेक 
जाद आ उपस्थित हुए हैँ । 
थदि भारतीय साहित4 व आंगरेजो साहित्य की तुचता को जाथ 
वो हम देखते हैं कि अंगरेडी सवाज सदा हो भौतिकवार का पुजारो 
ईहा है, जब कि भारतोय समाज सदा हो अध्यात्मवाद्‌ का उपाथक 
«६। है। इसी कारण दिन्‍्दों शादित्य धर्म प्रधात साहित्य है जपकि 
अगरिजों [छित्थ भोतिकर्तीदे प्रधान स्व [हित्थ हे | इन उपथु फय है 
 अमार्णों से यह तिर्द हुआ कि साहित्य सदा दी सभाज के अच्चुरूप 
$ बनता हे. | हि 
यदि हम दूभरे पक्त को आर दृष्टि डाल तो हम यह भी निःसघौको-च 
(|, 2 सके हे कि जहा ससाओ के अतुल्प स॑ हित्य का सुजन दोपा 
८& है घहां खाहिएथ समर्जि को भी अपने ! बना लेने दी चेथ्टा 
ई श््पी हे । यदि डाई स्वलप हिन्दी स॑ हिल्‍्थ के इतिदास की 
मर ब्योर ८६ध्टि डाले तो जहाँ सभ ञञ ने सलादित्य में वीर रत का भादु भें 
॥ सीरभाथा पर्स में क्रिया, पढ़ी साहित्थ ने ससाज में वीर रस के 
(/ भाव अटे। इसी प्रका५ भक्तिकार् का साहिब, सभाने के कार? 
/ आय परनछ साहित्य ने दिल्वू-भुर्लिस एकता अथवा राम जैछे 
रा आर क गुण गाक< समर्ग में परिवतन उपस्थित कर द्यि्‌। 


च् 


३ जद आधुविक युग में समाज ने साहित्य में राष्ट्रवाद दिया बद् 
है 
रा 


है 
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आाहित्य ने भी समाज में राष्ट्रवार का प्रचार क्रिया व जनता में 
ब्नवन्यवा के लिए प्रेम पेदा किया । 

विदेशी साहित्य का भी सभाज पर प्रभाव पड़ता है व विपेशी 
समाज का भी साहित्य पर प्रभाव पड़ता है। भारतव५ष में ज्दू 
सींहित्व व अंधरेजी खाहित्थ विदेशियों की देन है, जिसे पढ़-पढ़ कर 
हमार सभाज ने अनेक अच्छी व थुरी बर्ुयें अहण कीं हैं। ४धी 
भ्रकार अंधरेजी व मुस्तिम सभाज का प्रभाव भी हमारे साहित्य 
१९ पड़ा है। हालाबा१, अगतिषाद आदि सभी विदेशी प्रभा5 दी 
ही छाथा है | 

धाहित्प व सभाज परस्पर अपलस्धित रहा करते हैं। जहां 
सभाज से थाहित्थ का रुजन होता है वहां समाज भी साहित्य छारा 
प्रभावित होता है। हम किसी भी पेश के & हिलत्य के ह्वाय वहां 
के सभाज के विपय में जान सकते हैं व किसी सी देश के सभाज के 
छत वहां के शाहिप्व को समभ सकते हैं। उन्नत राष्ट्रों का साहिए्4 
सदा ही उन्‍तत होता है व गिरे हु० राष्ट्रों का साहित्व सदा दी 
अवनति अवस्था में होता है। 


है 


| ७ 
राष्ट्र के प्रति विद्य थीं के कर्तव्य 

आज हम अपने राष्ट्र में देखते हैं कि भारत के नेवागस समय २ 

प९ विद्ार्थियों को उपदेश दिया करते हैं व उन्हें उनके कार्थों से 
सचेत किया किया करपे हैं | उसका फारण है विद्यार्थी अपने क्यों 
में भूल कर बेड है। विद्यार्थी उत कार्थो को करना अपना कर्त०्व 
समम बैठे हैं, जिन कार्यो से उन्हे बचतते रहना चाहिये | विशेषकर राजन 
नीति में पदापणु करके विद्याथियों ने श्रपने मुख कंप-थों से विद्रोह 
स॥ ४९ दिया है। वे राजनीतिक दल बन्दियों के चककर में पुस के 
' &ष्ट्र के अप वाश्वविक कर्तव्यों को भूछ थे हैं। राष्ट्र के श्रति कप॑-। 
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अंग पालन फरने के लय उन्‍हें स्वतंत्र तथा उस ति शील रारटों के 
विद्यार्थियों का अचुकरण करना चाहिये | है 
विद्यार्थीका अमुख कपव्य है,विदाका अप्यन करना | इसी कप ज्यों 
में रत होन के फारण हम उसे विध्ार्थी हहपे है | यदि विद्यार्थी कोई 
रेस कार्थ करता है, जिससे उसके विद्या-अध्ययन में रुकाब८ होती है' 
तो वह अपने कर्तव्य से विधुख ह। जाता है। विद्ा-अन्ययन करके तो 
ै रण के प्रति वह अपने ५ अुख क्वण्थ को पथ कर २ह। हे +4| कि 
विद्या श्दण करके दी यह राष्ट्रकों अधिक सभ्ृद्धि शाली व ज्थति 
शील बचा सकेगा ! राजनीदिक दुल षन्दी में पड़ने के कार बहुत से 
पद र्थी अपनी शिक् | को छोड़ बैठते हे ओर इस अकार वे संस मते 
; ्ड कि ९४ के श्रत॒ कत०4 +%९ रे. हैं पर- थु षारवव में वे अपने 
कर्पण्थ से विशठल द्वो रहे हें । 
उद्यंपर्श दूसरा कातण्य है कि वें अपने अवकाश के समथ्र अन पर्दा 
को शिक्तष दे | इप वर6 उन्हें अपनी शिक्षा फा श्ाच भी बड़ेगा पथ) 
राष्ट्र की अशिक्षा भी दूर होगी। उन व्यक्तियों को जो कि पढ़े ने को 
अपरस्था को पार क९ 'छुक है, विद्यार्थियों धारा शिक्षित कि जा 
कसकपां है| इस कर्तण्थ की पति करन में राष्ट्र को तो वे उन्नति शीछ 
बनारयेगे ही साथ ही उनको स्तर की भी कोई हानि नहीं होगी। 
विद्यार्थी अवकाश के समय समाज छुघार भी कर सकते हे।वे 
था मे-स्थार्त ५९ जि समाज की बुराश्यों ह.)| दिग्द्शन समाय के 
>यक्वियों को कराये । उन्हे उनकी हानियां बताते तथा उन्त मुशाईर्थों 
ब्क्ो हटाने से लीॉभ भी बवार्थ | इस 008 के वे समाज की फंल्थाए कर 
सकते है. तथा राष्ट्र के अपि अपना कतण्थ भी पूरा कर सकते हें।, 
समाज सुधार थर्ट खुधार ही है तथा विदार्थी को स्व्य॑की भी कोई 
हानि नहीं होगी । * धर 
यदि विध्यार्थी २ अपने अवकाश के समय रोगियों की सेषा के 
[लिये निकल पड़पे हे व इन ग्यक्विर्यीं को जिन हऔ। देख | फ्रच्छे 
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दर्ने बाला पे३ भी नहीं है स्वयं जाकर अनन्ध करते हे पी यह ३ 
उ्दका राष्ट्र के अधि कृचेजय हे । ऐला करने से वे रण्ट्र के चा«रिक ५ 
सला भी करेगे स्व्य भी संतोष आप्य करेंगे दथा उनके विद्यान्यथ 
मेँ भी हानि नहीं दोभी। जचता फी सेन करना जनादच की से: 
द्ारना है १९8 अपने अधिकार से अधिक नबढ्ना चाहिये। थ॑ 
बावा दी सेवा में विद्यार्थी अपनी विद्या को भ्री भूल गया तो ३ 
प्रकार जैसा कि ऊपर बताथांगया है पह पट के अति कंपण्थ च। 
आकत॑ज्थ करत | 

उसे फिशीण व स्‍्पपंत्र राष्ट्र के विद्यार्थी अपना अचकारें' 
क्षमथ -थ ही नहीं खोते अपितु राष्ट्र के श्रति कृतण्य शील रह 
हैं। वे अवकाश के समय थार्भों में चले जापे है और रास पिषाशि' _ 
को उनके उत्तरदायित्व का स्थरण कराते हैं। उनमें स्वच्छता आदि 
के भाप भरते है। उनमें फेली कुरीतिथों को दूर करते है। शिक्षा के. 
अमभे।व का स्धरुण कराते है तथा उसकी ५ के साधन बताते हैं ।इस 
अपार चे्‌ रश्ट्ट के ग्रति ध्यपचे कर्पण्थो का पाठ करते हे || 

विद्यार्थियों को चाहिये कि ऐसे क्रियाप्मक काय करें जिससे उनके 
विधाध्यथन में कमी न हो और रोष्ट्र का भी भला होता रहे । मो 
विद्यार्थी र|जनेतिक दल बन्द्यों में ५डकर सब कुछ न्‍यौ&ावर करने 
को प्यार हो जाते हे वे वास्तव में अकर्त॑व्थों को कर्तण्य खधमे। कर 
भूल क९ येठते है,कर्थोंकि उनका प्रमुख कततज4 तो विद्याध्ययच है| रपर्य 
शिक्षा आप्त करते समय वे राष्ट्र के अति कपण्य दी करते हैं, इसजिये 
शिक्षा में ध्वनि न करनी चाहिये अपिछु समाज सुधार, शिक्षा असर 
आम सुधार आदि ऐसे #चात्मक कार्य अवकाश के समय फरपे 


रैना चाहिये। विद्यार्थी के यही कतं-्व राष्ट्र के प्रति हैं। ऐसे विधार्थी 
जी राष्ट्र को उन शील बनाते हैं । 


| ( नायक प्पै'त 
<परेखायें 
रस 


व्रत पके जितने भी आनविण्क९ हुए, उनसे ग्ज्ञका आनिषण्का* 
जड़े सदृत्ब कं हैं। श्सने -पे९। विदेश का अत दू९ कर, आन्तीओ 
सीसारओं को्‌ मिटा, सतुण्य को अधिक साभ॑ [णजिक काय कुशर श्र 
*4[पार निपुण बना दया है। इमका आविष्कार जेन्स बाढ 
एक केटली में गरम होते हुये पानी को देख क* किया था | १८३० में 
स्टीकेनसन ने राकेट' चाभक एज्जिन बनाथा और गैनचेरं८२० 
लिव२पूर्ण नाथक रण चेढ। ६ जो कि १५ मीज अति घंट( तपी थी । 
घारे २ उशर्ति हुई और अब शेलगाड़ी 6० सील भ्रत घटे से भी 
घ्धिर्क तेज चूद्ववों है । जा डणंदीजी के समरथ सें भार ए॑वर्ष में 
पढले २ रेल बत्ती । (ड़ियाँ दो अफार की होतीं दे एक ४ गाड़ी 
दूसरी सवारी गाड़ी | सवारी गाड़ी दी भर के अछुसार भेष होते 
प्रोस व पारी गाडी । सवारी गाड़ी में किराथा व 
आर (भ के '#र्छु(५ दर्ज होते हैं.। भ५५) हवीय, ब्योद्वाव दृतीय । 
कुभिक्ष के दि नो में रण से उप५र्कीर ह)पा है। थदी युद्ध के दिनों से सेनी 
(धर्ष है। यह प्रानदीर्थ व छुआ के २ बोका 


झत्त करने चाजी है? इंसके अमेक लाभ हैं। दॉ_गिए जाने ५६ भीषण 
सन संहार; हे५५ विवारक <रईरव है। भारत॑ीप में बीं० बी० ए८ड सी० 
कई, ४<० ज्ली० अआई० पी, ई० आई० आर व इईुं० पी० आर० आदि 


अपेंक स्लवे लाने हें ] 


[ वश ] 
हाथी 
जानवरोंमं हाथी सबसे अधिक डील डोल वाला जानवर है । प्राथः 
जंगलों में ज॑गल्ली अवरच्या में मिलता हे | यह मध्य अक्रोका, वसा 


कक, दक्षिण भारत में पाया जाता हैं। वर्मा में भूरे र० का द्वाथी 
भी ढोता है। 


शरीर चरन आय; पेरह फुट ऊंचा। लम्बी सूड हाथी 
$ ७ है| ७४ 9३ 
के छि७ महान्‌ 3५थरोगी है। आंखें बहुत छोटी होती हैँ | बहुत बड़े 
कान होते हैं| असली दांत के अतिरिक्त दो दांव और दोते हैं । 
स्वभाव परत टोलियों में जंगल में फिरते हैं। नलपान छथी 
संर4।२ होता है | हाथी का भोजन पेड़ा-के पत्तो, धाल, चारा व 
फल होता है। हाथी को पादी में अधिक आनन्द मिलता है| 
अगली अवस्था में अत्यत भवानक होता है। पालतू हाथी सीधा व 
आज्ञाकारी होता है। अबने उपकारी के सदा न्ष होता है| यर्द 
९ > हो कर हे 
जहुप झु& भाव होता है | बदला लेने में भी चठुर होता है । 
उपथोगिता दथी पहले शुद्ध पंगू मुज्य अंग थ।। आाजफर। र्ड्सों 
के यहीं धन के डिग्दशेन व विवाह उत्धवों में अजकर निकणे पाला 
ए गे रु है| 
जानवर है। वर्मा में लकड़ी ढोगे का काम हाथियों छारा होती है। 
शिकार के समय उपयोगी हे।4रने ५९ भी सृल्य में र्तद्ध हो जातीं 
है। हाथी विथड़ जाने पर बहुत हानिकर होता हैं । मकाव गिरा 


देवा है [ भर ्यों को भार पता है। अधिक खाने घाला होने के 
चं।९ पु कपल धनवान ही इसे रख सकते हें | 
सिह 
सय जानवरों में सब से अधिक वलनान व हिं(क होता है। इसे 
जज्ञल का राजा या स्वाभी भी कहते हैं। दिसालय के जज्ञ॒ल। विध्या: 
चल, धपउडा तथा दाचिणी भारत के पर्वेतों और णक्ञ्तों में सिह 
मिलता है। अफ्रीका के जज्जञ ले में भी मिलता है । 


हल 


2 


[ २९१७ |] 


स्वभाष--शेर अति कोधी, वी९ तथा क्रर सव्रभाष का होता है।- 
मांस ही इसका भोजन है | जल्डल के आानप९ इससे अधिक डरते हैं 
व सन्‍ध मान से भाग जाते हैं। अति बलवान होने के कारण हाथी 


को भी गिरा देपा है । ; 
शेर दो गरह की होता हे | ब०+९ शेर व बाघ | वण्नर शेर अत्यंत 
नएबान व्‌ सयानक होता है। इसके सभस्त रारीर ५९ भरे त्राल होते 
हट | मोटी गन $ दूर पर सब्व २ 4 लि, सजवुप ज्ठे ट्ुए पृदष्ट व 
नड़ी भयानक शन्‍ल होती है| बाब का पीला भूर। रज्ञ, फाली-काणीसी 
घारियां, सोटी स्न, पतली कमर, भठा छुआ शरीर होता है | 
्भवीली श्रांखें होती हैं । 
इसका शिक्तार करना बहुत कठिन होता है। इसको पकड़ने वाले 
रे लोहे की कट घर ले जाते हे । ज्लसमे बकरा वांध दे रे | जाय 
शेर खाने आता है तो आसपास छिपा हुआ >्यक्ति पिजेर वन्‍दु कर 
सवा है। इस तरढ से यह केद हो जाता है। 
सरकसे में सिखा कर काम से लाथा जाता है। पुराने समय में 
शजिय शेर का शिकार खुले भेदान में करत थे। अब लो4 ऊंचे 
भचानों पर पे० कर शिकार करते है। 
शेर अग्नि से उरवा है| इससे बने के ज्िये अग्ति जला लेनी 
चाहिए। दर सदा दी सीधा व तेज भागा हैं | इपसे बचने के लिये 
रढ़ा सांप की तर भागना चाहिए | इससे वचने के लिये पेड़ पर 
भी चढ़ जातो चाहिए | 6 
पते 
अल्य भारत प में पश्चिमी किनारे ५९ वसा ड्आ हे! यू 
भारपतप का सबसे भसिर्द्ध पन्‍्द्‌ राह है | स[रवब५ से ध्ितोय नगर अर 


को नयार है । यह एक &ी५ पर स्थित है | इलकी जनसंख्या रपमर/ 


चुन्द्रहू एप हे < 
यह क+बई मन्‍्य की राजपघानी है । इसे भारतवष का द्वार भी 


॥।॒ 


[ रश्८ | 


कहते हैं। यद्ां से संसार के सभी हिस्सों में ्यापार का | ९३ 
को बा६९ भेजने व उसके कारखाने के लिये तो बहुतश्रलिछ् है।यह 
बाहर से कपड़े सशीच इत्थादि आती हे | 

यह विद्या का केन्द्र भी है। यहां पर विश्वचि[लय है । थहां ५ ्‌ 
बहुच से स्टेशन हैं। सिनेभा पनाने के लिए तो यह, बहुत ही भासिद्ध 
है | नगर में ६९ तरह के आवागमब के साधन हे | 

भारतवर्ष इज णिस्तान वे अन्य २4 गो से ने पञ्‌ जे अथन न+मई 
में उतरपे हैं| यहां पर मराठी, गुजराती आदि बोली जाती है। यहां 
पर सरकारी भवन, विश्वविद्यालय, ह।इको८, मढरावी पिवरटोरिव/ 
की प्रतिमा, टाउनढाए आदि पुखने योग्य हें। 

श्ये ११२मे पुर्ततआलियों ने बसाथाथा। सप १६६१ में थढ 
२६२ चाल्स को दहेज मे मिला था। चार साल उपरान्च यह इेरुट 
इण्डिया क+पत्ती को दे दिया "या | तव से यह भारतवष का प्रसिद्ध 
व्‌ ०4[परिक्‌ नगर है | 


आष्म ऋतु 
मुझ्य मोलमों में से एक-ब्थेष्ठ व. आपषाढ़ के दो भदीने-भथ॑ंकर 
धर्भी-पसीने व पाती से सभी ०५कए-घतवान भड॒ण्यों द्वारा खत को 
की टट्टियां, विजली का पंखा बकफ आदि के अयोग  निधनों छ२। 
हाथ का पद्चा, स्वाव आई से ४र्भी कम करने की चेष्टा रत छोटी 
दोती है-५र्मी को राव की अधिकता-छुले मैदान सें सोना । 


धूप में ना दानिकर-लू चलती हैं लू लगने से भृत्यु चक की 
सम्भावना-गर्ली मे चलते चलते पसीने में प|नी पीने से द्यानि-गर्मी 
से हजे की भी अधिक सन्‍्माचना गहुष्यों में धर्भी के कारण आलस्‍स्थ 
में बु७-भण्चों से ज्वर चेचक सनिपात का भय। 


९ चि 
भर्यपष भूधष्य रेखा के निकट होने के कारण अधिक गम 


| २१६ ] 


० है ॒र है कप र्मे 
संसार का सबसे अधिक धरम स्थ।न जैकोनाबाद यहीं है. दिल्‍ली र्भे 
अधिक वी | 

५६ (९ >+ 
पहाड़ी ५९ शीतलता-राज्य केसचारी व्‌ धनवान पद्टाड़ों प९ चलें 
श्र बा 9 
जाप हैं-इन दिनों लू से बचना धूप से बचना व शीतल तथा रुचि- 
९ पदार्थों का सेवन करनी चार्दिये | 


यथ्ुना 


भारतवर्ष की पवित्रतम चदीं-दिभाज५ परत के यकुनोचरी नामक 

स्थान से निकलती है-इसके किनारे पर हिन्दुओं के तीथ स्थान - 
मछुर।, पृन्दावर्न आए इसी के किनारे पर सा*त की पुरानी राजघापी 
बिल्ली, आगरा, आदि स्थित -इलाह[वाए में जावर गन्जञ। में सिरू 
जाती है | 

इसका १५।नी श्यास होता है किन्‍छ गज्ञा की तरह शीतल | 
8ह-ी नदी धीरे धीरे बहती है इससे बहुत सी नहर निकाली भई 
हैं, जिनसे सिंचाई छोपी हैं । 

इसमें च+बर्ल, फेच; नेपवा नदियां आकर मिलती हैं। तीथ- 
स्थानों १९ कछुओं की अविकता भर्थणी आदि भी सिर्लती हें । 


आवकाए 


सुर्थोद्य का सम 4--शत्रि के अन्धकार का सूर्थोदेय छारा विनाश- 

२७ घन्टे के समय में सबसे अधिक शीपर्ण व खुक९ चमथ अक्ति 
का खब से सनोहर धरथ. सूर्य की अरूण किरण फा झोल की छोटी 
यूदों प< पड़ना करलियों का खिलना- पत्चियोँ का कएरिव धन 
क्ु"न्ध समीर का चंल्र्तना घारों आर आनन्द दी खआावन्दे ग॒ष्थों 
विद्याथियों का यहीं सबसे उचम अध्ययने का 


का नींद जोड़कर उर्ठनां 
सम एजी वे इबादुव को भी यही सम्य-संर करने का उत्तम समय 


बागों में सैर करने वालों वथा भी में रवान करे नार्सो को कीड 


प्राप-कीलीस क्रियाओं जी समा्ति के उपरान्त पऐनिक काय-कम भरें. 


8 250 2924% न््5 हर ३३ 5 कं कक ओह, 7.2 


[८ मल 


संलग्तवा-बागीरों का खुर्लना किसानों का खेत में का करने जाना- 
आजर्दूयका मजदूरी में लगना-सू4 के चढ़ते-पचढ़॒ते प्राव:काल का अप । 
र्श्ीस्‌ 


भारतव 4 का सबसे अधिक स्वाजिरट फर्णू- गर्मियों में पका आम 
आ। जाता है--बौर चसन्प में लगता हे इसके कई अकार के सेंद 
खंगडा, बनारसी, सालदा, सफेदा पेशी आएदि- सरोली आदि कई 
स्थानों का आम असिछआअ: हर स्थान १९ उपलब्ध--विषेर्शों में भी 
इसकी अच्छी खपप. का आस भी डपयोगी्‌ काण्पे आस 
आचार, भुरूपी, सवटाहे; अमरस आदि बनते हैं. आम के अन्दर 
५॥5ली होती है. उसी को बोया जाता है। परत लम्बे व %छ कर्म 
चौड़े होते पा छा होता है। 

उत्मवों के अवसर ५९ पत्ता काश लजावर्टः सकड़ी भी अति उप- 
योगी पलंग, करती, सेज आदि ४र्स की लकड़ी से पनती हैं । 

पका आभ रपा६०५ बरढ्ध क होता है--आभ खाकर दूध का सेवन 
करना चाहिये--चसनन्‍्त तु में कोयल का थ्रिय क्ुष्त-कषियों के हंदय 
सं भाव जत्प-थ करने बाण बुत आस की मजरियों से भीनी-सीनी 
झुगन्‍्ध अन्य फर्णों से इसकी तुनना। 
| किप० 

यह विरेशी खेल है। भारत सें इसका अचार लाडे हेरि। ने 
किया । आजकल बड़े-बड़े २हरों में प्रतिवण किफेट के मेंच होते है। 

यह खेल एक मैदान में खंला जाता है। बीच में वाईस गज के 
पद पर सीन-तीन डन्‍्डे गडे रहये हैं इन्हे विकेट! कद॒दे हैं। 
-विफरेटों के समानन्तर चार फीट की पुरी पर दो रेखाथ खींची जी 
हैं । यहीं ५९ खेल खेला जाता है। दो खिडाड़ी साथ-साथ खेलते हें । 
ख्द दूसरे को ओर दौड़ छूई, जाने क्को द्य कं पे हें | खिल ड़) गे द्‌ से 
््यं के ल्यि द्स्‍्ताने पहन कर खेलते ट || 

सारत में अमरनाथ , सबेते, अमरसिह , नवाब पटोदी, भपैन्ठ 


[| २२१ | 


आदि असिद्ध खिलाड़ी हैं। त्रोडमेन, हाव्स, कोम्पटन आदि जगद- 
अलि&छ खिणाड़ी हैं। 
बाढ़ 

जब नदी अपनी सीमाओं से घाहर निकल +९ बहने लती हे 
तो उसे बाढ़ कहते हैं.। यह पर्वत पर पर्षा अधिक होने से था नदी के 
मार्ग में वर्षा अधिक होने से आती है। चार ओर पाती ही पानी 
दिखाई पढ़ता है। खेती न४ हो जाती है। जानवर बह जाते हैं 8 
भरे ण्य पेषरणार हो जाते है। बहुच वड़ी लंरुवा में ४८५ हो जाती है । 

बाढ़ के समय सद्दाथतवा का काम फियो जाता है, अनेक संपा- 
समितियां बव जाती हैं। धनी बाढ़ से पीड़ित भरस्‍ु॒ष्या के लिए. 
भोजन वस्त आदि का झुफ्त अपन्ध करते हैं, सरकार द्वारा भी 
सहायता दी जाती है । 

थाढ़ से बचने का एक ही उपाय है कि नदी पर सुर बांघ 
बनाये जाय । बाढ़ से पहले यदि सूचना आष्त हो जाय तो कहीं 
छिप स्थार्न १९ भाव जीना जादिए। यदि वाढु आ ही जाथ तो 
टीला, १३, ऊंचे सका्ं वी छत जहां पर भी आश्रय भिले, पहुँच: 
जाना चाहिये | 


विवशएशातरोक खैख 
रूप रखाथे 
जोकमान्च तिलक 


जन्म रे३ जुणाई लनगू १८४६, रत्नगिरि में एक निधन परिवार में 
छुआ । पिता का नाम गंधा१२ राव तथा साता का पार्नतीभाई था । 

रहश में अतिमा सम्पेनन्‍्त विद्यार्थी थे। बी० ए० एल० एल० बी० 
तक शिज्ञा पा३ | संर#त पथा गणित के भ्रह्मन्‌ विद्वान्‌ थे । 

इनका विवाह सत्यमामाषाई से १४ बपकी आयु में हो भया था| 
विधा पथा शिक्षा के अचारक रहे। पूता में +कूण खोला बाद में 
चह कालिंग के रूप में परिश्तर हो गया | इसे फप्यू सन पं हिरण 
कहते हैं। 'केतरीः तथा सिराठा? दो समाचार पत्र निकाले । 

तन बा: जेल गये । जेल में छुन८२ पुस्तवें, लिखी | इ'गर्सड भी 
थे, वहां भारतीय दशा का ज्ञान कराया | राष्ट्रीथ काँग्रेस को, भहात्म। 
4ंधी के पहणे, उच्द के हाथ में 4।डोर थी। आय: पिद्याश्नेभी , 
देशभक्त, आये सम्यतता के प्रेमी बिक्ान थे | आपकी *स्यु ३१ जुणई 
१६२० में 8३ । 

फघोर 

कबीर एक विधवा जाह्मणी के नर्म से पैदा हुए थे। आपका 
जाएन पाझव नीरू तथा तीभा सापक जुलादे द्म्पति नें क्रिया था। 
#छनि स्थाती रामानन्द्जी से शुरू दीजा थी थी। श्नद्धी पत्नो का 
नाभ लोई तथा 3न-एुवी का नाम कमाल व्‌ कस लीथा। ये २हस्प 
वादी कवि थे और इंश्वर के सच्चे भक्त थे। ये थ भो सन्प्रदार्यों 
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को मानते थे और पिगु श ईश्वर के उपालक थे। इश्न९ को पति 
चथा अपने को पत्नी के रूप में सममापे थे। हिन्दू तथा मुसलसाचों 
के ढक्ोसलों को बुरा समभापे थे। इस कारण उन्होंने इन दोचों के 
घ्म का बुरी चरह अर्डन कियी है। 

फंनीर की साली तथा उद्व्ट सूक्रितर्यों आविक प्रसिद्ध हैँ. | साषा 
बंनार १९न्‍5 भात्र सष्ट है | 

ये पढ़ी सिख नहीं थे। 

श्री छुभाषचन्द्रे पीस ( नेताजी ) 

आपक। जन्म; रे३े जनवरी सन १८६७ को कटक में हुआ | पिता 
का नास जानकीन।थ जो था। 

१६१३ में मैद्िक को परीक्षा पास को! फरट डिंवीजआन में 
खी० ए० पास किया तथा आई० सी० एस० को परीक्षा में सफसपा 
आप्त की । आपने सरकारी नौकरी सी की | 

भहीत्मा भांधी के असहयोग आन्दोएन में आप महासभा भांधी 
के पास आगये। आपने बंभाल में बावू चित्र॑जनदु के साथ 
देश-हित कार्य किया | 

आपने कई बार जेल यात्रा की। आपका अर्दिला सिद्धांत के 
कारण महात्मा गाघो से मतभेद था। आ१व शट्ट्रीय कांश्रस के 
संमापति पद प९ भहाए्त ४थी की ३०७। के त्रि७७ भी २६. 'जुके थे। 
आप अविषादित थे । आप लिटिश[ साश्ाज्य को आंखों से धूल डाल 
करे अपने १९ से भायत्र ढो १५ थे ओर विदेश में आपने 'इण्डियन 
पशनल आर्मी! की नींच डाली | अन्त में आप दृशहिप के कार्यों में 
<व हाई दुर्घटना से चल बसे । 

अशोक महाच्‌ 


सब्र अशोक निन्‍्छुलार की पुत्र थ। प्ह अस्कन्त ही वेजरयी 
योद्धा था। अपने जीवनकाल में अनेक ७७ जीते । जीवन में सनखे - 
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मयझ्गर यु कलणिंग देश से हुआ। करणिभ पर विजञथ- सिणी ५९-ु 
- भीषण हृत्थाकाथ्ड को देखकर अशोक के हृ५५ में परिवर्तव दो 
गया। उसने वौ& -र्भ स्वीकार कर शिया। समाद अशोक की 
बज धानी पाव्ली पुत्र थी, जि से अब पटना कहते हे | 

अशोक ने बौ& धर्म काप्रचार देश-विषृरा दोनों में किया।' 
निहार बनवाये। शिला लेख खुदबाये। बौद्ध धर की शिक्षाओं का 
प्रचार किया। अनेक वो७ सिज्तू आ को विदृश में प्रचाराथ भेजा । 
यहां तक कि अपने पुत्र महेन्द्र तथा पुत्री संबमित्रा को भी लंका, 
भेजा | छुए खुद्वाये। घर्मशाणायें बतवाई', सड़के वनवा३' | इसके 
काल में श्रजा ६९ तरह छुली तथा सब्पन्त थी। 

ड[० राजन्दूप्रताद्‌ दृशरन 

भारत देश की स्वतन्त्रता के युड् में प्रधान सेनापतियां में से 
एक हैं। आप महात्मा गांधी के म्रुरय तथा विश्वास पान साथिया 
में से रहे हैं। आप विहार के रहने वाले हैं. तथा विहार प्रान्त फे 
ईनःशर्त्र तथा अहिलात्मक सत्याश्रह्वायों के साथ आपने कई जा<€ 
जेल यात्रा की है। आप कई यार अखिल भारतीय राष्ट्रीय 
भहं। सभा के ससापति रह चुके हैं. आप विवान निभान्री 
सभा के सी सभापति हैं। ॥पने भारत की स्व॒तन्न सरकार मे साय 
भ+- श्री के स्थान पर सी काथ किया है। 

आपने भद्दप्मा भांघी के आएंश पर वकालात छोड़ दी थी | 
आप अत्यन्त स२ल, शांत स्वभाव, विया के सभुद्र, पेजस्वी, बहन, 
विरभंव तथा ६६ व्यक्ति है। आपकी भारत के प्रति सेवार्ये अपार हैं 
पथा निष्कास भाव की सेवाए' हैं| भ।सत आपका सदा ऋदी <हेभा ॥ 

द।नपीर सर ११२ स्‌ 

सर गंभा[राभ का जन्म सन्‌ १८४५१ में जिला शेखुपुर के आफ 
सगातानाएणा के छ्कर ४९४ रे रे हुआ था। आप एक छुल्र।ए। इ'जीवनीयर 
थे। उम्रलिछ रषि- विशेषज्ञ थे। दिल्‍ली के तीन असिछ दस्‍थारों के 
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( सर्चू १८७७, १८६३ तथा १६११ ) के इन्जिनीथर के ५८ ५९ ९हे. | 
चटियाला स्थिसत के भी आप प्र इन्जिनीव९ <हं. चुके थे । आपने 
बढ़े २ जभीन के कड़े ले+९ वैज्ञानिक <ं। से सती क९५।४ और 
उससे खूब जाम उठाया | 

सब गंपराभ दूचवीर के नाम से असि्धू हे | आप पृथाल थे। 
आप विधवा विनर, के अचर्स समथंक थे। उद्योग, व्यापार-ण्यवसाथ 
के आप प्रेसी थे। आपने अपने धन का सदुपयोग किथ। और एक 
टस्ट वी स्थापना की । ईख टुरुट 8श जिधव। विवाह, शिण। अचार, 
थिकित्स। तथा अपाहिजों का पालन होता है। आपकी रूत्थु ७० वर्ष 
थी आयु में हुई थी। ध 

भादर दुर्घटना 

बदली से मथुरा के दिए भोटर से रवाना हुआ। गर्भी के पिच 
ओे। मोटर खिचाखिच भरी थी। भोटर रागभगण दिन के एक बज 
दोडल पहुँची। होडण से निकल कर हम लभभभ एक ५ दो मील ही 
गये होंगे कि साभने से फोज की सारीआती दिखाई दी। हमारे ड्राश्वर 
ने गोव्य को बार्ये करके पचाना चाहा। परन्तु फौज को थारी भी 
गायें बची और दोनों में सीष७ ८८कर हो १३ | हमारो भोटर उलट 
गई । दीन व्यक्ति उसी समय ४९ थे । शेष समी समारियीां को चोर्टे 
जाई | किसी का हाथ टी, किसी का लिर फएंदा | फिसी का पेर 
द्भ्टा । डाश्पर के दोनां पथ र्‌्द्धुठ गये | भेरे हाथ सें चोट च्थ ट । कुछ 
३२ में वीन या चार फोज की लारियां पढ्धां से निकणी | उन्ह।ने सभी 
भायलों को अस्पताल दिल्ली पहुँचाया। पुलिस दु्धटना-स्थान ५२ 
५३ ची ऋऔर कारण की खोज की। भूत ०्थक्तिर्थों के घर ५९ सुत्ना 
जज दी। में भी दिल्‍ली वापस अस्पताल में आ १यथा। 

विरव कर्षि रपरीन्‍्दनाथ 5७२ 

आपका ज॑न्म सच १८६१ में कल्प में हुआ। आपके पिता 
का नाम मरददर्षि देवन्द्रनाथ था। बचपन में ही भावा से विदोह द्वो 
गया। नौकरों छारा लासन-पारंच छुआ। 


हे 
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पाठशाला में नहीं पढ़ाँ। घर प९ शिवा पाई । बचपन में दी 
कविता तथा संथोत से प्रेम था। पिता द्वारा “बंभाल की बुलबुल” 
की उपाधि मिली। 

सनजह वष की अवस्था में विलायत थये | पे३स बर्ष की अवस्था 


में विवाह हुआ | 
८ वर्ष की अवस्थ। में कविता लिखना आर+भ किया । आ+फी 


सतसे असिद्ध उत्तक गीता>जलि है। इस पर सनू १६१३ में नौतजिव 
पुरस्कार आप्त हुआ। जिश्य भर में रुथाति फैत्त गई। संपार को 
कविता के वज्ञ पर भारत का संदेश सुताया तथा भारत का मु 


उज्जमता किया | कल 
बोल में शान्ति नि+ंवन को स्थापता को | यहां पर दूर-दूर से 


विदेशी भी शिक्षा गुहण करने आएपे हैं । 

आप दया, जुभा, परोपकार व सदाचाएर आदि गुणा को मूर्ति 
थे। विद्शों सें आपने भारत के थौरन को बढाया तथा भारत का नाम 
जब किया। आप पूछ कवि थे। आपने संतरत्‌ १६३८ में इदलोसा 
ससप्त को | रे 

भारतन्दु हरिशचन्दू 

आपका जन्म सनन्‍्यत्‌ १६०७ में काशौ में हुआ | आपके पिदा 
का नाम श्री थपालचन्द्र था। बचपन में ही भावा की सृत्यु हो गई। 

आप लाखों को सब्पत्ति के अधिकारी थे। आपको हिन्दी गध का 
जन्मदाता कह। जाता है। आपने अपनी सब सबन्‍्पत्ति साहिल्व-्सेवा 


हिन्दी-प्रचा<, तथा परोपका< से -्यय्‌ टी 
3 9 ्् पर ए। में 
पतसान दिनन्‍दी के पिता द्ोचे के नावे आधुनिक सभ+ में गध, 


पद्य, घाटक उन्‍्थास, कहातो सम्राचार पत्र आदि का जैसा भी ख्प 
है आपका दिया हुआ है।, आपने स्थर्य भी भारव कुदशा, अन्चेर 
नगरी, सुद्गाराज्ञत आदि किताबों की २-चना की । 

आपको #प्यु सन्‍्पत्‌ १६४४२ में ३४ वर्ष दो अवस्था में हो गई। 


हे पु 


पिवेनात।क लेख 
रूप रेथाय॑ 
है चीरत। 


संस।< के इतिहाज के विर्माता बोर हैं। थ६ आवश्यक नहीं कि 
सबल पुरुष हैही वी' हो सकता है। निबद भो बोर हो सकता है 
उैश्ीर सबल भी कार दो सकता है | 

चीर का कर्वव्य निवल को रक्षा करचा, हुःखिया पंग दु:ख दूर 
करना तथा अन्याय को सिटाना है। पीरता का दुसुपथो। निर्बणों यो 
अपना, 'अच्ययथ॑ करना ह्टै। 

वीर वास्तव में साहसी, उत्साह युक्त, आश्वस्वद़्ोत घैयेवाव पथा 
शारीरिक बल से ओतश्रोत दोता है | 

भारत क। इतिहास ववोर-्गाथाओं से मरा पढ़ा है। साहित्य में 
अल ही एक वोर आाथा! थुग है। राम, ऋष्ण, अर्जु न, भीम, भीष्७ 
प२९७२म आदि सभी जो वीर थे। देश ५९ मिथ्ने वाले सुभाष बीस, 
अगपसिह, भहंप्म। गाँधी आदि सभी वीर हैं । 


विधाथी-जीवन 


जिस जोषन में विया संभ्रह को जाती हैं, उप्र जीवन को विद्यार्थी 
जीवन कहते हैं| इसी जीवत ५९ भज्छष्य के समस्त जीवन की भित्ति 
टिकी रहती है। थह अवस्था जोबव को प्रारम्भिक अपस्था होती है । 
इस इसको ४ साल से लेकर २४१ साल था इससे कुक अधिक आयु 
च्यक का सके हें । हे 


[ शश्प ] 


इस जीवन के एिये विद्या अध्ययन करना, करतेठ्य पालव॑ करत, 
क्ष(सों को अहणु करना, संप (चार से रहना तथा नदक्षपारी जीप 
जयतीतव करना, अत्यन्त आवश्यक है। विद्यार्थी जीवन का शय-एृ् 
अऋट्थवीन होता हे | व्यायास इस जीवन में अत्याचश्यक हे | 
मांस, शराब तथा री आदि से दु< २हना चाहिये | मत्पिष्क तथा 
शरीर के विकास के लिये यही समय जीवन में डपथुक्‍्त है। आदर! 
विद्यार्थी बनना चाहिये । 
संध्या फांस की सेर रे 
भनुण्यथ दिन सर आजोनिका उपाजेन में ज्यस्त रहता है | स्जियाँ . 
सी दिव भ ४हस्थी के भभार में फंधी रहती हैं, विद्यार्थी भी हि 
दे समय पढ़।६-लिखाई व विदालयों में व्यस्व रहते हैं । अत्येक आर 
को आवश्यक है कि वह दिन के सभय में ठबथ की हु३ शारीरिक) 
दथ । बुद्धि की ताकत को फिर संभह्‌ करले और उसके लिये संष्बी 
सवेच उपयुक्त हे। 
संध्या समय भोजन के उपरॉत कहीं रसणीय स्थान पर अ१रर् 
सैर को जाब । इ्ससे शारीरिक संभठन दोपा है। इ७ को ॥र 
मिलता है तथा भ्रनोर॑जन होता है । है 
संध्या समय स्तर के उपयुक्त स्थान बाग, प के, पदड़ी स्थान तय 
छर्‌ भर स्थान लि | इंच स्थानों के अमर करने से द्नि भर की थक 
नट दूर होती है। भोजन पच जाता है तथा नवीन वात भी ; 
को मिलती है । इन स्थानों की सैर पैदल धूभ २ कर करची चाहिये | 
कल समय कुछ दर के लिये समस्प चिवाओं को भूल जाना चींए 


बास-पिवेह को कुरीपियाँ 
छोटी अवस्था में लड़के लड़की का विवाह कर देने को वी 


[वजह कहते हैं | $छ वियाह तो पे८ से स्थित गर्म काए में दी १ 
क्वाथां प्र दो जाते हें | 


7] 
दीं 
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यह प्रथा मुसभानों के आधश्षन से भारत में आई । इस प्र4 से 
छानियोाँ दी हानियाँ हैं। आशुर्षेद को दृष्टि से भी विवाह कच्चा फा 
१६ वर्ष तथा वर का रेश को अवस्था तक न करना चाहिये | बाल: 
विवाद से लड़की तथा लड़के का जीन बनाए दोचा है| सनन्‍्वान भी 
मनिर्बल तथा कायर दोती है.। लड़के तथा लड़की की रूप्यु शीत्र दो जादी 
है। सनन्‍्तान की भी शीघ्र हो जी है। कुछ लो+ नाल-जिषाह से अय 
>थभिचार को रोकता वतल।े हैं. पर-७छ गलत है। अह्धचर्थ ही जीवन 
फ्ा खुल है। विवाह, के दाद विशवा संश्र्ह की सभाप्ति दो जाती है। 
भहस्थीका २९ कोपणछ फनन्‍्धें पर षड़ जाता है | बालनिनाह में सलहावपा 
देने वाला ह॒त्यारा पथ लड़के जड़कियाँ को २८७ को कार होता है | 


सत्सज्ञ 
(जन ज्यक्तियों के साथ बने से संपापार व अ्छे १ सीखे 
जायें, उसे सतत कछ्पे है.। | 
स्तटर्धल से ह+ सें ४४, शान्ति » आपम-छुपा९, शान क्षद्धि तचया 
सलाट्विक मेन ५जभृव होती हैं। सत्संग से ही मछण्थ चपने जीवन 
व्कों स्त (थक बनता सकता ह्े | कुंस गति में पड़कर भचुण्य पतन पक व्योर 
्‌॥४ होता है. और सत्लज्ञ में ५ढुकर भछण्थ उस ति की ओर आ%#४८ 
छो। है. । पुरुपकों द्वारा भी सत्सनज्ञ पर्ग शुस मिलता है । पुस्तकों के 
ख्तत्लक्ष में समर्थ तथा संथान की जाधानहीं होती । 
छुलललीबासजी ने कहा है किः 
तुलसी संभति शरांछ्ठु की ढरे और की न्याधि । 
आठ) स॑* तिक्रर को, आाठों. पहुर उपाधि ॥ 
विदेश-बाजां से एम 
दो स्थान अपनी आप्य मूमि नहीं है और जिस भूमि से 
अपना भौतिक अथवा 5 (लि सन्‍्यन्ध नहीं है, उसे विदेश कहते दें । 
ईबविदुश अभर्ग्प करे में बभेते जा दे | 
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विदेश चाता सें ज्ञान का डपार्जन द्दोचा हैं। उस द्श्ा के विषय में 
अस्बच्त अचुभष आध द्वोवां है | परद-तरढ को भ्रक्नात की भी 6९ 

है| हे | # 6९ 
छुटा पखने को मिद्वती है। भिल अकार की जल वा दीने के कारण 
धयस्थ्य शाम होपा है । सहच क्षत्रिय बढ़वी है, भ्येन्यथे अद्चुभपष भारत 
| होते हे € के 6 रे हु दी कप (९ दीं 
होते है | जिन्‍्याने कुछ समय के लिये दूर हो जाती ८। नई अकार क 
संरक्षति का अनुभव होता है, इससे स्व९श का भरूडार भर जाता है। 
बिदेश। २4४९ से इल्लीरस; डत्ताह, करम<थता, ₹रर्ति, कृते>4, रे।पिऐं 
पथा शारीरिक बल की चुद्धि होती हे। हे 


यु& से साभ और हानि े 


यु& स्वार्थ की भावना रे प्रेरित होकर लड़े जाते हैं । पहणे धर्थ- 
विस्तार के लिये युद्ध होते थे । ५९०७ अब पी केबल राज्य-विस्वार की” 
अआवचा ही दोती हैं। 

2७ से अभेक द्वानियां हैं। अगशणित प्राणियों का संहार होता है। 
आजकल के थुछ से थो विजारे उन प्राणियों का संदार मी होता 
जो कि 2७ में सम्भिलित बह्ीं होते। विजित राष्ट की भाव, भाषा 
संसक्षति नष्ट कर दी जाएी हैं। उसके सुअ-समद्धि का &९ वर्न्द के 
दिया जाता है ।लनप्र अशा-प छाजाती हैं। युद्ध में हारने बीह+ 
राष्ट्र पा हार दी जाता हे परम्पु विजयी राष्ट्र भी आधिक कठिनाई म् 

पड़ जात। हे | ४ 

थुछरू से जाम भी हैं. विजयी राष्ट्र का उत्साह चढ़पी है। 
बिजेत। अपनी सभ्यत।, अपनी संसक्षति, अपना घर, अपने २५१७६ 
आदिके विस्तारके लिये ध्यपता चथा स्थान आप्त करता है. । मारे जागेक 
कौरण जनसंख्या कब होने से आश्थिक करठ्चाई्थां हल हो जापी है | 

युद्ध से मानवता का हास होता है चथा भीषण <क्‍्तपातव ही पा 
है। इसलिए लाभ से हानिया अधिक हैं | युद्ध इस युग का अभिशा९ 
है | इससे बचना श्रेयर+र है। 


5 
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पत्र लेखन परिचय 


पत्र प्रा4: सभी पढ़ो-णिखे व्यक्ति अपने सम्वन्धी, भित्र; आदि 
को नित्थ ही णिखते हें। परन्तु देखने में 48 आपा है कि सभी के 
५+ एक से प्रभावोलादक नही होते | छुछ पत्र पो बड़े असरपष्ट होते 
है, जिस वाव या भाव को बे रपष्ट करना चाहते हैं उसे स्पष्ट दी 
नहीं कर सबते। छुछ के पत्र इतने अभावशाली होते हैं कि ऐसा 
अदीद होवा हैं मानो वे रुम्मुख खड़े हुए बातचीत कर हे दो । 
झाखिर ऐसा वर्यों होटा है। श्वा ५झुणख द। रण है कि नहुत व्थषिण 
५ज को निवन्‍्ध सममाकर लिखते है । 

पत्र लेखन भी एक कणा है और कल। मसज्ञ ही पत्र को सुन्दर 
से लख सकते'हैं। साधारणतः हमे पत्र को सुन्दर व प्रभावोत्वादक 
बनाने के छिथे इन बातों फा विशेष ध्यान रखना चाहिये । 

(१) पत्र हम इस अकोर लिखें, जिससे ऐसा अतीत हो कि हने 
(सको पत्र लिख रहे हैं, वह हमारे सम्मुख खड़ा बातचीत कर 


बह है.। 

(२) पत्र ध्ंयरधिक वंड़ा ने होना चाहिये अन्यथा वह पत्र न 
होकर निबन्ध दो जायगा। श्लका तातय यह भी नहीं कि इतना 
संक्षिप्त हो जाय जिखसे लिखने वाले का आशय ही सम्प( ७५ से 
अकट न हों। कहने का तात्पर्य यह कि पत्र को जिंतना हो सके 


संक्तिप्त रखेना चाहिये और अपने आशय को पूर्ण रू५ से अकट क९ 


| दुनी जाहिये। ग हे 
(३) जैस। कि निनन्‍्ध परिचव में वदणाथा गया है, पत्र भी 
अश्ुच्छेदों में बंदा होना चाहिये और प्रत्येक अछुच्छेद मे एक ही 
बाप हो पर8ु एफ दुसरा अडुप्छेद परत ९ स+बन्धित भी हो | 
(४) पत्र के आर+भ में दाथे कोने में अपना पदा पथा तारीख 


होनी चादिये, जिससे पत्र पढ़ने वाला पन देख्ते ही समझ जाय 
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कि पत्र अमुक् रं4न से व अमुक के पास से अभ्ुर्के दिन चला है |] 
(«) पत्र भजन को उचित शवदों द्वारा आदर एवं अपिष्छा का 
ध्यान रखते हुए सभवोधन करनी चाहिये | स+्बीधन पत्र के बाँयी ओर 
कोने से आरभ्म होता है और केवल दो शब्दों का दीपा है। फिर 
नवीन पंक्ति से विषय आरन्स कर देवा चाहिये । 
(६) पत्र के अन्त में अपना संन्‍्व॒न्ध पत पढ़े बाले से जवाफर 


अवयना नाभ शिखा चाहिये। यह पत्र के दाहिने फोले में प्र के 
अन्त में लिखा जाता है । 


(७) पत्र दी भाषा साधारण घोल चाल की भाभी होनी चार्टिये। 
क्लिप्ट शब्द तथा &रूडभाषों से सर्वेथा बचना चाहिये | शज्दु[ड*4९ 
हि 2 पी 
तथा बाक्थाउड*नर से पत्र की ययाथवा चह। रहतो | 


(८) अर्सकार आदि पत्र की शोभान नीकर फंस पे: देते 4 
इसलिये इनका अधोग न करी 'चाहिये। 


यह सभी संकेत आवश्यक हैं। श्वको देखते हुए हम पत्र को 
दीन झुख्य भागों सें बांठ सकते हैं (१) आरम्भ (२) पिपर्थ 
(३) अच्च | 

आरन्‍्म :-दाये कोने में अपना पता तथ तारोख। नर्थे कोने 


में लन्‍्बोधन और वह भी फेतल दो शब्पों में तथा नवीन पं से 
विजय का आरभ्भ | 


विषय : भार्तरों तथा वरतु के आधार १९ अलुच्छेदों में पिभा 
तथा 5६रूहभ ी। ओर क्सिछ शब्दों को परित्थाव संत परत जितना दो 
सके उपना |ऐशा प्रतीत हो मानो सम्भुख खड़े नावचीत क९ रहे है। 
लाधा२ बोलचाल दी भाषा | 


अन्य: ७त के समाप्त दोचे ५९ नवीन पंक्त से दार्ये कोने में 
बिक 

पत्र भेजने वाले से अपना सम्बन्ध तथा अपना नाम । 
आरम्भ और 3-4 की तालिका नीचे दी जादी हैं: 


सं+्नन्ध 
बड़े स+*्भन्धिर्थों को 
( जैसे भाता, पित्त, 
४३९ आदि ) 
छोटे स4्वन्धियों को 
ई जैसे छोटे २ (३, 
(छोटी बहन, ५०, 
पुत्री आदि ) 
नराब< पार्ता को 


. (जैसे मित्र आदि को) 
4 


स्त्री को, 


पति को, 


परिचित को, 


बआपरित्तित स्विर्यों को 


अधिकारी को 


[| २३३ | 


आरभ्भ ञ्न्थ 
मान्थवर, (34 घर स्वेह-भाजन 
पुज्य श्रेष्ठ आदि आश्षाकारी 
चिरंज्ञीव, भ्रिय कृपा कांजी आदि 
आदि शुभाचरन्‍्तक, हिपैषी 
घुम्दारा 
भियवर, शिय सुह५्‌ ; घ'दारा 
सित्र आदि 


आख श्रिथे, छदयेशवरी | ुन्दारा, भषदीय 


आदि 
44 आरेर हमर आपकी दासी आदि 
आदि 
महाशय, भदो५प्‌ या आपका 
महोदय | आापकों 
सान्यबर्‌ आर्थी, सेवक 


'. पंत के अन्त में व[रुजनों को कंबल अपने उस नाभ फो लिखना 
वन।हिये, जिस नान से वे पुकारप हें । अपना पूरा चास नहीं सिखना 
चाहिये | अपनेसे छो८| और अन्य सभीको पूरा नाम एिखचा चाहिये। 

अभी पक कुंड थार्मिक छव्यों मे तथा व्यापारी >्थक्तिरयो में 


न लिखने की पुरानी हे 
समय में उपयुक्त नहीं दी | 
जविद्यार्थियाँ की जानकारी के लि 


प्रथा भी अचलित है। ये विधि आधुनिक 


। इससे >4र्थ का शन्पाड*५९ होता है। 
५ हम एक पत्र नीचे दिये दपे हैं । 


[. २३४ ] 


गा पत्र 4३ भाई क। 
(आचीच अथा से ) 


लिदि भीस बोध योग्य सद्ष 6४ २(निवान शमस्थान पूज्यण२ भाई 
बिकने +ख 
साहब को योग्य लिखी ढिल्ली से श्रीचारायण का रास राध ५ ठप 
अपरच यहाँ पर ख्ी रबी खुशी हैं और आप को राजी खुशी श्री 
गंगा जी से श्दा नेक चाहते हैं। आगे आपका ५ज आया हाल 
जाया | एक खप्याह छुआ, बव चिताणी भेरठ से आये थे। वहां पर 
भी सभी राजी खुशी हैं। पिताजी कहते थे कि आपने उनके पास 
बहुत दिन से क३ पत्र चढ्दीं डाला है| +था कार हैं । कृषया आप 
शी॥पिरशीघ्र उनके पास अपनी कुशलता का पत्र दीणिये। गांव से 
बनवारी झा धया है और यह २६ल में दाखिल हो गथा है। उसके 
लिए व मेरे लिए थी की बड़ी आवश्यकत। है सो किसी आंने-बाले 
बले के हाथ £ से२ थी अवश्य भेत दीजिये | भासी को आणशस कहि८ 
अुधषरी व श्याम बिहारी को भेर। आशीनाद दीजिये | विशेष बड़ों 
को व था लिख | 
भिती आन खुदी २ बृहस्पतिवार २ पतू २००४ विक्रसीय 
इध अकार आचीच विधि का चलन सर्वेथा त्थाज्य है। नीचे 
- ववीन कार की घिधि के »सार नभूने दिये जाते है। आय: सभी- 
"भूने त्ते ल्िष्‌ य्ष | 


पत्र पता को 
( छाजवास का जीवन ) 
किशोरी २मर काशिज-छाजवापघ 


भथुरा 


मु ४ जुए।[ ई्स प्‌१६४८ 
पून्धवर पिताजी, 


आपका क्रपा पत्र सिलसा | कालिज खुलने के कारण फ्े 


[ रश्श ] 


अधिक व्यस्त रहां। इस कार५ आपको उतर न दे सका। भुमे- 
सिसिपल साहब की पा से ७&|त्रयाख मे रहने को स्थान मिल भया 
है, पहले वो धुमे छात्रावास के ऊपरी हिस्से में कोने का कमरा सिश्षा 
था। पास ही सड़क ५९ छुददार की दुकान होने के कारश में उस 
कमरे से असनच्चुट८ था परन्तु प्थब मुझे नीचे के हिस्से में बीच के 
कमरों मे से एक कमरा मिल भया है। इस प्रकार अब सभी वावार्थे 
सभथ्व हो थुफी है। 

पिताजी, छात्र वाल के जीवन में वास्पव में हम' कालिज के समान 
नहुप छुछ सीखते दहेँं। भेरे निजी विचार तो यह हैं कि इम ऐसी 
बाते ४९ पर २६ कर कदापि नहीं झखीख सकते। यहां अत्येक कार्य 
नियम ५०क होता है। सुबह उठने से लेकर रात शयन के समय 
दक ६ रुूमथ व नियम का पूर्ण ध्यान रखना पड़वा हे | अत्थेक 
विदार्थी सुन त॥९ बजे उठ जाया है। अपने देनिक कार्थो से 
५ निधच हो पढने बैठ जाता है । फिर भोजरनादि करके कालिज जाना 
होता हैं। विध।लय से आने के उपरोंत 6४ सभी खेलते भी हैं: 
भोजन आदि रूमथाउुसार करके रात्रि को १० बजे तक ५५पे हैं और 
५९ सभी सो जापे है| दे समय का भूर्थ जानना चाहिए, यहां यह 
कं कि हा [जल+पन तथा आव्सशासन भी सीखते हें । 
प्रत्येक काये अपने हाथ से ही करणा पढ़ता है। घर ५९ तो हे किसी 
कार्य वी चिन्ता ही न करता था प१९न्‍8छ था तो कोई अन्य चिन्ता 
करने वाला है दी नढं। लत विद्योपार्जन का वाताबरण है, जिसमें 


छोत्रावास का पीताव ३ 
प्रत्येक बिद्यार्थी एक दूखरे को देख ५९ रबय॑ ही पढने की इच्छा 
>> ही विद्यार्थी सफल विद्यार्थी, 


करता है। ऐसे वावापरण में <6फर 
बन सका है २ यहां ५९ आने के उपरीत दो-एक सित्र बन थे है। 


पिता 
थे सभी २५ पं आस क्के रहन वाले, साण्चरित है | बेचारे समय ५ ब्‌_्‌ 


[ २२१६ ] 


थरी महावता को सद तर५९ रहते हैं। ५६ने लिखने में भी सहं।थर्ता 
दे देते हैं । | 
हर ध्ातावाल में प्र म॒ व स्दीनभूति का ९।ज4 है| हम सभी सिल- 
अुछे चार विद्योपाजन में लगे टु० हें | 

पुस्तकें खरीदने में मेरी कुछ धुरुपकों की कभी रह भयी । अब के 
भद्दीने पर जन ओर रुपया भेज तो कृपया २६) उर्वर्का के लि 
आर भी भेज दीजिए । माता जी को चर सना पया श्भेश भेय। 
को अखाम | 

खआवका आज्ञकारी फुथ 
६४०७ िछ।री 


कर 
पत्र सता) का 
( भथुरा के विषय में ) 


सररुनती सह।नविश्यासथ4, 


एज॑र्लनऊ 
पृज्यर्ीय भाताजी, १०-१२-४७ 


जा 


से दशहरा की छ क्रय [ में &पक द्‌्श्न से कर सका | 
इनका सुझे चारतव में दुःख है और आप भी दुःली रही होंगी । 
भने एक पत्र आभरे डाल कर पिताजी से इन छुट्टियों में अथुरु श्रम ७ 
की “जल ले ली थी ओर साथ दही इन्होंने न्‍्वथ करने के लिये रुपये 
भी भेज दिये थे। उनका पत्र अति पे में मिलने के कारण में आपको 
सूचित से कर सका। आशा है, आप स्नेहनश चुभ। करेंगी | 
माताजी, मथुरा हिन्हुओं का अमभ्रुख तीथे है। यहीं ५९ जेक में 
पड़ी देवकी के गर्भ से भगजान श्रीकृष्ण ने जन्स लिया था। इसी 
नगर में पापात्ता कंस राज्य करता था जिसे भ ९ कर लीलाधर 
कष्छ ने अधम राज्यके स्थान ५९ धर्म राज्य की स्थापना की थी पर-७ 
मसाताझ्ी इल नम के कएपित नापानरेख को द्रव फेर हर य सोम 


[ २३२७ ] 


से भर गया नेने रेखा कि इस सीलाघर श्रीकृष्ण को छोला भूमि 
पर बड़ा अन्येर मचा हुआ है| प७डे अलग तंध करते हैं, भिखभंगे 
अलग सब ७७ छीच लेना चाढपे हैं। पुजारी जी द्शेर्नों को वेचचा 
चाहते हैं| मदर में अत+। कुमावनाये हैं। $७ भी हो। श्न सभी 
मातों से आपफे भियपूरण हृएथ में 3स पहुँचंगी। भेैंने जो $%७ 
रेखा, उसका आपको परण॑न सुना दवा हूँ । 

मथुरा मे केषल एक दी मन्दिर अधिक प्रस्ि& है, इस मन्दिर 
को &रकाधीश का सन्दिर कहे हैं। इस भंदिर में ७ुना जाता हे. 
कि सवामर्च को भोग एंगपा हे। के सिवा4 भी कई भत*ि६९ और 
हैं, जेसे पाऊुणी का मे न्द््‌र, सद्चभोदन का भन्दिर श्न सभी 
भन्दियों में विशाल भूतियां हैं। इन भन्दिररों में अवेश भाज से ही 
आाचन्द को प्राष्चि दोपी है और एक भक्ति-भावना हृदय में भर, 
का से लगी हुई जझ्॒ना जी बहपी हैं। जभुना किनारे पर 
घाट बने हु५ हैं.। ईन॑ घाट में विश्रांतब,ट प्रसिछ है। यहां पर 
बस को मार कर औरी#ण७ ने विश्राम किया था। यहाँ पर संग्धा 
सभ्य यभ्लुनाथी वी आरती देखने योग्य वच्छु होती है| इन भन्दिरों 
के सिनार्थ सरीलुर्ज, कैलकियीं, अजायवर्वर आईदि दुखने योग्य 
नस्ठु॒ये हे । बऋजार्थर्णन चर. में पुरानी शिल्प ऋएणा पंग दिषदर्शन करवथा 
गया है । सेरा सम ््रपि उभरता से बीवा। मे अगली छुट्टियां मे 
के दशन करने अपरेर्थ आजा । (5५+२र सेया राजनारायेण[ 


श्प्राप 
को 2 े आपका ष्यारा पुत्र 
श्री नारायण 
पत्र मिर्व को 
ब्ल्सी 
११ जुलाई छेप 


प्रियव९ रू४उमिर्च; 


कर्ण हुनर मेँ यहां आ पट्ेपी | छुमने ुभासे अतिज्ञा कराती 


[ रश्८ ॥ 


ओी दी में तुम्हें पहुँचते ही पत्र लिखू।में उसी प्रतिज्ञा के पार्णन 
रन यह पत्र शिख रहा हूँ | 

मैंत कल से दफ्व५ जाना आरन्भ कर दिया है। 8मे ६५१९ 
का वातावरण कु३ अधिक ज्यस्त प्रतोव हुआ। ऐसा भाव होवा है कि 
पु*हारे साथ छुट्टियों में आनन्द मचाने के कारण अब यह व्यस्ववा 
रूचिकर प्रतीत नहीं होती, फिर भो प्राण का देद से सन्‍्यन्ध रखने 
के लिए सब ३७ करना दी पढ़ भा । 

माताजी व पिता जी को मरण्यम | माताजी को मेरी ओर से कहृन। 
कि भेरे दिन उनके सोह के कारण बहुत उचमता से करे । उनके 
बनाये हुये मु'ग के लडछ ओ को अब्र मो याद आती है, सुमालिनी को 
सेरा आशीषदि कहना | 

पत्र प्रसन्‍नवे का अवश्य डालना और पिताजी को पूछ कर 


शिखा कि वे देदली कव आ रहे हें.। 
घुसा अभिन्‍न 
शजेश 
पत्र बड़े श्राता को 
सुलनभणु 
एज स |ई साइन ६-७-छर्फों 


सा।ए्‌ अर्यास 


लग४५ एक सहोचा व्यतीत हो चुका, आपका कोई पत्र नहीं 
मिणा। भापाजी विशेष रूपसे आपको चिन्ता करवी हैं। में सम भा ड् 
कि आप थी० ए० की परीक्षा को तैयारी में व्यस्त होंगे। समय भी अब 


कम दी रह गया है। परन्तु हम सभो को चिन्ताओं को 4९ करने. के 
लिये कृपया एक पत्र अपश्य डाल दीणिये। 


बा को थयपि यह विश्यासत है कि आप प्रथम श्रैश्वों में 
उपीण दंगे फिए भी उत्तका आदेश है.कि -आप इस समय का सदु- 
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'चयोथ करे) परन्तु लझुपयोग इतना भो नहीं कि आप स्वास्थ्य को दी 
सो बैठे । 

प्रिथ बचवारी स्कूल में दाखिल हो गया है | प्रेमलता असन्नता 

९ न गो शक ९ 

पूनक अपने बरेलू कार्यो में व्यस्त है। माताजी आपको आशीषा< 
के साथ-साथ यह आजा भेज रही हैं कि आप परीक्षाओं के उपरांत 
सीधे घर आदें | 

भेरी परीक्षाथ भी सभीप हैं । परन्तु वीमारो के कारण अधिक 

/ भर ढूतलिख नहीं सका | फिर भी अचत्व शील हूँ । 
आपका छ८। भाई 
भुरारी्वात्च 


पत्र छोटे भाड को 
राणा भथ्डी 
खआाभरा। 

थ्िय जगदीश, वा० ८-७-४८ 
चुष्हारा में जुरा कि] ४८ का पत्र सिला। पढ़कर असनन्‍्यता 8३ कि 
दुभ मेदिक की परीक्षा में अर्थ प्रथम उत्ती् ट्ठुष हो | सम कथा 
पिताजी को छुससे ऐसी दी आशा थी | पितानी ने धुम्दें इस सफर्सवा 
» बे उपलण में मो८९ साइकिल खरीद कर देने का विचार किया है | 
जब तुम आगरे आओगशीे व यहीं से अपनी रुषि के अश्वुलार खरीद 
बलेना | मुझे तो तुम जानते दी हो जि जैधी वस्तु उुसुण्कार स्वरद्॒प 
डियो करता हूँ । भेने सहात्मा गांधी छारा लिखित “जिद्यचय जीवन? 
38 देना निश्चित किथ हे | यह पुस्तक तुम्दारे विचारछक्ूल होगी । 
अह्पर्य के विषय में भने के पढ़खे भी शव बचाया है, श्ससिपे 
० ८ न्हें थ [पर केवल ४क हो इाफय छक्वारा खभाना चाहत हू 
पाती जीवन है | और इपी उदश्थ से पृश्य पाएू ने हे 
बुस्तक ल्षिद्वी हे | यदि तुम इश्च पुस्तक को प॑ ुफर, आजीबन में भदहानया 


आ।पत फर. सको तो मेरा छुरुणकर देना सफाए द्दो जाय | 


| २४० | 


दा एक अंतिम बात ओर &पी । चुश्दीप भविष्य में ५ ढुे फ्ो 
विचार तो अवश्य होगा ही लेकिच यह विश्वय करना आनर्थक 
है कि ठुम कहां पढ़ोंगे ? पिताजी तुम्हे यहां कालिज खुलने से यहाँ 
बुलाना चाढते हैं. ताकि छुप्र कालिय आदि का निरंध कर सफो 
ओर उसी तरह अवन्ध हो सके | 


माषाणी आशीयाद कहती हैं ओर वास्पव में वे &८य से अस-व 
हैं। घुन्दारी सफणता ५९ उन्हें गये है। अपने ५%०कर को उन्हनि 
शुप्त रो रक्‍सा है। अन्चा तथा शीला उल्‍दें अथाम सेज रही हैं [ 
रोष झुं;श[ए है | 


तुभ्द्ारा भाई 
रामचरन सारस्तक 


पत्र छोटी बहिन को 
करील नाभ 


ही 
द्ह्सी | 
धिय किरण, ता० ४-प-४७ 


उमा पत्र मिला | छुपने जो भुझे रक्ञावनन्‍्धन के दिन घर पर 
जाने को लिखा है, उसमें तुन्दः्व सैथा के अति रयेह ऋणकता हे 
कि-्धु सेंढ्वश थह्‌ भछ ही बाई कि भेरी जरभासि चाप रे र्य 
सत्निकट हैं | वास्तव में में ज थ्‌ बिथ २ 
शक मे जब धर पर थातो यह दिन भुझे द९ 
साए नपीन ग्रे रण दिय। करता था। अब भी सुझे आशा है कि भेरी 
छोटी बहन हे शली मुझे रक्ानन्धन के दिन धब ५५ पा ध्त हो 
गायगी | थ्यप मुझे 3+दारा सामीप्य प्राप्त न होना अचश्थ खडे 
म्रतु जाचारी हे श्स कारण २चा बंधन पर ह्दी संतोष भआप्त कर बा 


खुंशा व बनवारी की परीक्षार्ये भी अभी५ दींनी, इस +।९ पु उ् को 
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ओर च्ारेश दे देना कि ये अमी से अयत्नशील र४ँ। भ्राप जी को 
लररण छघूता कछ्ना तथा भैया को अणाम कछ्ना । 
घुभ्दाण मे ।६ 
श्रीना तयण सारस्‍्यठ 
पत्र चड़ी चहन का 
गोलपाड़ा, मंथुगू । 
८--६-४७ 
_'सथ दीदी जी, 
आपका कृरा-पत्र मिला | मुके यद्‌ ५पई क९ प्रसन्नता हुई कि घुस 
निकट भविष्य में कुर्ल समय के लिये भेरे पास फि' आ रही हो 
आरतव में वे दिन मेरे लिये अति सुई दगि। अब फिर वे सुन्द्‌र 
“शक्ञाअद्‌ कद्घानियाँ खुनने को मिलंगी। दादी का दु च'र मिलेगा । इच 
सब सुर्थों की अभिलाषा में एक एक दिन वे सभान न्यतीत हो रद्धा 
है प<-७ सनन्‍्तोष केवल थद्दी है कि आप आ दी हो। 
पूष्थ जे,जाजी को मेरा असम क छये ओर वे जो वायदा कर गये 
ये सो पं० श्रीनारायण सारस्नत छा । लिखित निबन्धों पी पुस्तक 
अभी तक नहीं सेहसके | कपया वे शीघ्र भेज | 
- ०» भैया सुम्द लेने आ रहे हैं। सम्भव: ता० १० वो छुन्दारे पास 
बहुंच जायेंगे । देखिये रवा को साथ लाना न भूजिये ।, 


न आपका छोट भर |ई 
कृष्ण । 
पत्र पुज फो ह 
करोलथाग, देहली । 
। ता० ३-३ -ध्फ 
'.. घ्रिय झुश्री, ५१ 
- तुरद्वार प्र सिला । यई पढू कर कि घुस हिलल्‍्दीन्‍रत्न की परीक्षए 
| में पास थो गये हो, बहुत असर्थता हुई । सबसे अधिक असभता इस 


! । 


[ शहर | 


बीत को ५८ कर हुई कि तुप भथुग औीनसंघ फु८बोश टीम के केप्टिन 
निर्वाचित हुए दो। स्वास्थ्य और विधा यदि साथ-स/थ रहे तो मथुष्य 
द्वे लिये सबसे उपम है। भविष्य में मुझे आशा है कि तुम अवश्य 
दी श्व दोनों का ध्याच रकलोगे | 
छुमने मू+९७ की पुस्तकें खरीदने के लिये जो ५०) रु० के लिये 
लिखा था, सो उुन्दें भेजता हूँ । 
घुन्दारी साताजी तु दें देखने को बहुत उत्सुक हें तुम शीभावि* 
शीक्र समय लेक९ कुछ दिनों के लिये यहां चले आओ । > 
रसेश पास हो भया है। वह घुमसे पुरर्को की सूची के विषय में 
जू७ दा है. जब तुम आओ लेते आना। शेष यहां सब कुशल है । 
तुग्दारा 
सवा रयण | 2: - 
पत्र पुणी को 
खसरेकारी भजन ने० १०३ 
चिरंजीविनी किरन, १९-४५ -४८ ! 
घुन्ढारा वा० २ का पत्र हस्तव॑व हुआ | यह पदु कर असर्थ्ों हुई 
कि धु*हँ द्ोस्टल में स्थान मिल गया है । 
तुमने पुस्तक तो सभी खरीद ली होंगी। होस्टल के ख् के सै. 
४०) रु० भेज रह हूँ । 
होस्टए का जीवन सुखद भी होता है, दुःखद भी | इस ण्यि तु*ई 
-यदि अपना जीवन सफल बनाना है तो अपना प्यान केवण विद्यो- 
-पाजन में ही रखना | यही समय हं जब कि तुम अपने भविष्य के 
ल्जीचन ंभ निर्माण कऋर९ सकती हो | होरटल का जीवन द्दी धुम्ँ 
आत्मशासन व्‌ रेतानलन्बन सिखायेगा । यहीं से 38वें अपनी 
स्ेजियों के प्रति भिन्नता का भाव सीखने को मिलगा। ये सभी 
४*दे सीखना है, मेरा प्रयोजन है कि छुग्दें केवल पर्दा दी नहीं 
वनचा भी द्वै। ह की ह 
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एक बात और | छुम्दारी भातानी तथ। मेरा एक आदेश और हैं, 
बस अवस्था में कोई भी >्यक्ति मविध्य के विषय नहीं सोचता है और 
जीवन यचार कर बैठता है। देखता ऐसा ने हो कि किसी अकार 
से जीचन पर कोई धन्वा क्ञगे | यथपि मुफ़े विश्वास है कि तुम भ्राण 
द्ड्ते अपने कते>थ का ध्यान रखोगी | छुभ नदी स्वृतत्त द्दी ओर 
मेने पुर. स्वेतन्यता में कमो दुश्भल नहीं दिया है। भुके आशत है' 
कि तुम जैसी उुपुनी इत समी बातों का ध्यात रखती हैं। शेष सती 


फुल हैं | 


तुन्दारा -- 
लीलाव< शर्मा 
पं पति को 
मथुरा । 
ना० 5६--६-छफ- 
मेरे हर थेरज२, 
आपका पंपी पै॑ज मिला । वास्तत्र में आपने जेसा लिखा 
फि “जीवन के इन सुनहरे दिवों में केवल रंगरेलियां ही नहीं हैं 
जो कि आना ध्यान आकर्थित करे परन्‍्छु और भी ऋर्त॑न्ब हैं।? 
आपके कर्तत्दों की ओर जब ध्यान सेरा जावा हैती वास्तव में 
अपनी भूल प९ एज्नित हो जाती हैँ कि क्‍यों में अपने प्रेस के छारा 
शापके ध्यान प्याकर्षिंद कर लेती द्द | परन्तु से जाने क्‍यों ऋूपय 
झापका अपने पाल रखने को मचलता है। भविष्य में इ्र हंपू 4 
को केमओोरी को, आपके कर्तव्य का ध्यान रखते हुए हटाने का 
मैप %क.गी। 
आपने मो चस्त तथा फण भेजेवे नहुत ही उत्तम थे। उत्तर्म 
आपका प्रेम छलका पड़ता था | परन्चु प्रिश्ववम यद्‌ न भूर्स अपनस्य 
में भीभप्रेस की भादना निहित है। अपने से भी प्रेम करता सीखें 
और स्वय॑ भ्री अपने शिये चरुत आदि बनवा लिया करे। निकट 
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भविष्य में भुझे कपड़ों वी आवश्यकता नहीं है। अप आानरथकपा 


रोगी, अपश्य लिखू'गी। शेष सभी कुशण है। 
आपकी दाली 
रानी 


देहली। 
११-६-४७ 


प ञ पत्ना कं 


भेरी आशेश्वरी, | 
तुस्दारा पत्र मसिला। चुम स्परथ ह्दो यह जानफर९ अप्रसभवी 8१ $ै 
इधर में क३ कार्यों" सें ब्थत्त हूँ, इसलिये शीघ्र तुम्दारे पास न आ 
सह! गा | परूतु रुमभव इस सांस के अन्त में चुन्दारे पाल 
अपरय आजाऊभा | ढ़ 
तुम अभी बीमारी से उठी हो, इस कारण रुपास्थ्य का व्यॉर्ने 
*खना तथा परदेम से रहना। में तुम्हारे पास रभेश के व धुन्दारे 
वरन तथा फए आदि भेज रहा हूं। 
भाषाजी को अश्ामर तथा रमेश को आशीषाद। 
घुन्दाप 
राजेरा 
( ५4 सहेली का सहेली को ) शक 
( रेपतः जता सभारोह के विष में ) 
फरौल भी, द्श्ली | 
॥॒ ता० २०७८-४८ 
श्रिय रानी, 
कल अच्चान्द के समय तुन्दारा पत्र मिला। वास्तव में छुम 
स्पतंनता-दिवस के अभ्रिनन्द नीय ४शथ को देखने न आ सकों, श्सफा 
अुम अतिशय हुःल हुआ तुमने जो स्वव-नता दिवस के विषर्थ में 
हमसे सिखने को कहा हे चेह चित हे प्र छु० रद मेरे श्ल्डो कार 
हपणा आनन्द न आ सकंथा जिदना कि तुँप रवर्य पुल अशुभ 
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जवी। फिर भी में छुन्दारं सब्मुल च्शय चि> खींचने की चेष्टा' 
करती हूँ। 

१४ अगरत सने ४७ को सर्ण्य शत के बारई बजे इज एसिवान कक 
अंपिम प्रतिनि धि लार्ड सा इन्टपेटन नेम [रत-अुव के ह्नदर्थ संप्र[र्ट, 
उस सभ्य के शष्ट्रपति, शाजनीति निषुण पं जवाह९णाल नेदर के 
घुष्द हाथों में भारव को भाग्य सौंप दिया। थथ्वपि रेडयो द्वाण 
पूर्ण भारतवर्ष में उस दृश्य की बप था जीं <छ। था, फिर भी कॉलिए 
पेन्र के साधने दिल्ली में अपार सीड़ थी। इतनी अपार भीड़ 
थी कि नेताभर्ओों को भी निकलने में कटठिनीई हो दी थी । अपनी 
१००० बष॑ की बिछुड़ी स्वचल्तप्ती को र१0वतिं करने के ये जबवां 
पूर्ण रूप से तेयार थी किए कर्थों भीड़ न दो । स्वतन्त्रता का परवान 
मिल जाने के पश्चात्‌ पंडित जी को जाएं ओर से बधाई एवपर्म 
घन्‍्यवाद्‌ सिलेने कंगे। पर५रचातू श्रीमती (चिता ७५९णीची के 
कोक्लि कब से अन-मर्न, २७ अधितायकी जैसा राष्ट्रीय संगीष 
सुनाई दिया। लोक रूस विसरजिव 8६। यहीं पं० नेह७७, सोलीना 
श्राज[ूद एनलमू ४डा+८ बाजेन्द्रअताए इस ध्येय से ल्ञाड मा इच्ट वेट न 


के पास गये कि बे भा<व के पहले गव-र जनरल वर्ग और ड्न्हवे 


स्वीकार कर फिंयथा। 

१४ अगस्त सनू ४७ के आप: कीर्ण १० बजे लाल भींउन्‍्टपेटन 
ने भारत के गबसेर जनरलके अधिकारे से मत्रिमंडजकों शपथ ६४६ 
कराई तया रनथ॑अद्य की। आप पहले सारत के २ रबर अवरत 
थे जोकि अपने निषास स्थान से निकल कर जनता की अपा< भीड़ 
में आये। आपका रुतआईत जनवा ने खुले छदय से किया | आपकी 
जयन्गथ कार से आकार मंडल भी गू'जने लथा । कारण था कि 
अब आप रफप चुपने बाजी विदेशी लरकार के प्रतिनिधि न थे एवर्स, 
गपेन ही थे। 

संध्या को ४ नजे म॑ल्‍्डा सभारो्द सन्तायां सया। # स्डिया बेल 
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जई दिल्‍ली के आमनपाल लगन 3 साध जनता थी। ऐना पविशाज 
जब समूद्‌ स>भवत भारत के इतिदास में पढले कभी भी ८टियोचर 
नदी हुआ प्रकृति मो स्वयं इस दृश्य को रेखन के जिये अउनो सांग 
इँध हीं साड़ो पहत कर उवह्यित थो। उत्तों सप््य सेता की परेड़ 
छुद्दे सथा भारतीब सेता नें प्रथम बार अपने श्र के भाण्डे को 
सलापो दो तथा वायुयानों ने ऋरड़े के ऊपर आकाश से धुष्प वर्षों 
को | एम समी नंतागण वहां उपस्थित थे । 

१३ अगल्ल सनू ४७ को प्रातःकाल आठ बजे साननीय पै७ 
जवाइरजाज़ नेद ने भारत प्रमि& लाच ऊफ़िन्ने के ऊार विस्था 
फडराया। यह वड्ो स्थान है जहां के लिग्रे भारत के लाइने लाल 
लेताजों सुभाषन्नन्द्ध वोस ने अपने प्राणों की आहुति देदी थी | लगभर। 
१०लीच जउवाक तविशाल ५ मुद्र चार ओर खह्‌रात | दृष्टिभोचर दीता 
था। विश्व के इनिहाम में यह पदला विशाल जन समुद था। ऐसा 
अतीत होता था, मा गे थोये भा। नरमें अ गण की ल८ दौड़ *दी हो । 

इस तर दिल्ना में स्व॒तन्ञना दिवस सतायों गया। निःस रह 
छुप इधसे अचुपान कर सकती द्दो कि जनता का ह४य किस प्रकार 
अपनी स्व्रनन्जवाक़े लिए लालायित थर। और भी बहुत सी जाप हुई! । 

से तथाम देदनी का रात्रि को दीप हों से जवम पाना तथा दुझानों व 

सकानों में फरदे पजाता आदि । परन्तु स्थानाभात्र से नहों लिखा । 

शेत यहाँ सभो कु सज हैं । मुत्ता मेटिक में पाप दो सब है तथा 

उमे उच्च कर्ता में दाखित्त करा शिया है | तुन अबनी प्रशन्‍तता फो 
पत्र रीम डालना | घुम्दारी दी 


प्रंभलप। 
दुकीचंद९ को 
सररसतती विद्यालय, भञझुरा | 


पा० २३०--#-४फ८ 
ओीभापू अध्यच्त जी, 


रीधरा बुक डिपो, नह सड़क देदली । 


( र४० ] 


खद्योद्‌य ! 
सुभे नि*.लिखिव पुस्पर्कों की अच्य॑त आवश्यकता है। वृपया 
जाप शं प्र वी० पी० द्वारा ऊपर लिखे पते पर भेज दीजिये। 
सभी पुस्तकें न३ दी ठथा अच्छी दशा सें दो | 
फ्योंकि हम कई विद्यार्थी इ१टठे दोक्र ये पुसुणके मंगा रहे हैं। 
श्सी वे।२ण इतनी भरवियों की आवश्यफेता है। हमें आशा है |क इतनी 
बअरतिया भेजते समय आप भूल्य में ऋवश्य रियायत बरेंगे। 
१. सरल निबन्धमाणा १० प्रति 
२, गाय चन्द्रिका को कुजी . १० भ्रा 
३. पथ पुण्पाव्जलि की कुजी १० अति 
९, प्रभाक९ संजीवनी १० प्रति 
भवदीय 
बनवारो लाल शर्म 
ह्ेड्मास्टर को छूटी के लिये पत्र 
( इसमें पता और तिथि नीचे ब१ई" ओर लिखनी चाहिये ) 
भीमान्‌ मुख्याध्यापक जी 
चरपा अश्श्रजास दवाई ६३१0 
सधुरा। 
सेवा में सॉविनय मवचेद्त हे किवकल मेरा जन्मोत्लन है चर पर 
अर से बहुत से ऋरतिथ भी एकत्रित होंगे । इस कारण भेरा पर प९ 
२रना अत्थ धक आवश्यक है। भझूत्तः मुके कल ता० २४-८-४८ को 
बाजकार अदान के अनुगृद्दीत कर। 
बआापका आश्वापतलक शिष्य 
यदुनाथ 
ध्वींश्ररणी 
मयुर 
५७० २४ “-४८ 


[ रे४८प |] 


नीकरी के लिए प्र.्थनापथ 
देदली .- 
४ ८-४८ 
सेवा में 
मुख्याण्या५क मरदोद्‌ 4, 
९ स्‍थतो मदाविद्यासय 
३८, हनुभान रोड, नई दिल्‍ली | 
सानचनीय मद्दोदथ, 
कण समभावार-पत्र में आपका विशापन पेख क्र कि आपझो एक 
अआध्य[पक की, जोकि ब््रि सरल वथा भूउय को पद्ाल की) आवश्यकता! 
है। में <+त पद के लिये यह प्रा्थवापत् आपकी सेवा में भेज रहो हूँ! 
मैंने पंजाब यूनीवलिटी से सन्‌ १६३८ में यो० ए० की परीश्ता 
पास की तथा १६५० में प्रभा+९ की परीक्षा में उत्तीरण 8ुआ हूँ, 
भी० ए२ पक भो। भैंते अपना हिंदी विषय रक्‍्खा है । फिर समाचार 
पर्नो में भैने ५रीज्ञोषयोगी बहुत से लेख विधा थो के लिये निकाले हैं । 
में निगी तौर से अपना स्कूत भी चला रहा हूं, जिसमें असाकर 
को श्रेणी को टी पढाव, हुँ। इस प्रकार मेंने शिजश्षण काय में पूर्ण 
अनुभप ग्प्य कर लिया हूँ । 
थदि आप सके; उक्त ५५ दे दें तो- चिसंदेद में अपना कार्य पूरे 


परिश्रम से ५० भा तथा किस । भी अकार आपको अमंशुष्ट न दोने 
दू॥।। श्थ कृपा के लिये आपका अत्थ-प आमारी हूंगा। 


आापना जाहा पाछशक 


बिनीति च-४ 
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